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प्राकयन 


संस्कत माषा विष्यकौ प्राचीनतम याषायो पे अन्यतम ह: भारतीय 
पु रातत्वके विषयमे पर्णं ओर यथायं ज्ञानफे लिए संम्टरत ही एकमात्र अनन्य 
साधारण साधन है ¦ बहत ही संतोष श्रर प्रमोदका विषय ह कि संस्कृत शिघ्ा- 
पद्धतिके युघारकी ओर मी स्वतन्त्र मारतकी सरकारकः ध्यान अआक्रप्ट हुडा द 
ग्रौर श्रनद्विन हो रहा है; "आवश्यकतां अदिष्कारकी जननी हेती हैः 
राष्टथाषा हिन्दी स्वीकृत होरेके पश्चात्‌ जव सस्कृत अनिवायं सूपसे पठनेकी 
यावेष्यक्ता हने मयीह तव विह्ठानोनि भी विवि इति कक्तव्य्तामय स्वत्प 
अधिक लासरदं श्रन्थोके प्रणयनमें यथेष्ट व्यान दिया है ¦ अस्तत पुस्तिका 


म्र 
मी उसका हेतुमत है! अगर श्रल्प वयस्क बालको कों कृद सी रास 
पहुचा तो मे अपने श्रमको सफल समस्ुगा 


इस पुस्तकके प्रणयनमे मिच्रवर श्री प छोमित भिश्च जी त्यायव्याकरणा 
चायने विशेष नहायतः प्रदान कौ दह तदथं मै उनका बहुत ही कृतज्ञ हूँ । रार 


ही नाथ जिन ग्रथों ने भेन श्रांधिक सहायता भिली दै म उन प्रन्थकायोका मी 
विशेष अ्रामारी हूं । 


अन्तम इव पुस्तकके प्रकाशक "चौखम्बा संस्कृत पृस्धकालय' के अध्यन 
श्रेष्ठिवर स्व० बाबु हुरिदासजी गुप्त के सुपुत्र वाव जयङ्ृष्णद्यसजी गुप्तका 
भामार प्रदित करना मी मेर पुनीत कत्तव्य ह । भ्रग्रेजके शारनकालम जव 
संस्कृत मृत माषा कही जा रही थी, उम समय मौ जापका उत्साहु कम नहीं 
था । सस्छृठके उत्थानके लिये ६२ वषि निरन्तर अपि मगिरथ प्रयत्न क्र 
र्हेर्है। श्रपेही हाथों से एक सहेस्रसे श्रधिक प्राचीनसे प्राचीन पस्कत 
गस्थोको प्रकाशित कर मापने मगवती सुरमारतीकी जो सेवा कौ टै वह सराह 
तीय है ओर इसके लिए स्वतंत्र म!रत्त आपका कृतज्ञे ह । 


श्रावणी ला विनीत 
वि° सं० २००६९ श्री रामचन्द्र स्या 
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स्ञाप्करण 
ओद्धारं सुरलोधरं प्रथुवरं वृन्दावनाधोश्चरम्‌ 
भक्ता मीष्टफल्प्रदं सुरवरेरासेव्यपादाम्बुजम्‌ । 
वन्दं रासविहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवं 
श्री राघादिसमस्तगोपवनितासंेव्यमानं प्रभुम्‌ ॥ 


अहउण्‌ १। ऋलक्‌ २। एमोङ ३। एेभोच्‌ ४। 
हयवरट्‌ ५॥। लम्‌ ६1 मङ्भनम्‌ ७) क्षभज ८। 
घढधष्‌ ९। जबगडदश्‌ १० । वरुद्ठथचटतब्‌ ११। कपय्‌ १२। 
यपक्र्‌ १३ । हलं १४। 

हा चतुदश (१४) नूत्रोक्रे आधार पर म्पि पाणिनिने समस्त व्याकरणकी 
सभौ वातं परलस्पेण सलेपमेकटी ह) य चतुदश मदेश्वर सूत्र अण्‌, अक्‌, 
अच स्यादि सज्ञा ( प्रत्याहार } सिक्छिं लिए ह! (आचायं पणिनिने भगवान्‌ 
शंकरकं अतिश्चय्‌ प्रिय उमर्के शन्दोसे इन सूत्रोको उपलब्ध किया था । ) 

नोटः--आचःयं पाणिनि भौर कात्यायन दनं पाटन्िपूव (वटनः) के महा- 
प्राज्न न्रा प१० उपदर्बाचःयंजोक शिष्य थे । स॒तोथ्यं होनेके कारण दोनों परस्पर 
शाश्वत वरोध रहहः था 1 एकदा कात्यायनसे परास्त होकर पाणिनि दर्थ॑रःज 





मो 


परवानयं अश्चयनटङ नं) उह उनक्रादि षि गण तप कर रहय उं साकरः 
वार तस्कर ल्मे । जनन्दर दपस्व्रियःकी दिकट उरस्वयदति धत्तन देकर 

आद्य भगवानु शद्धुरने ताण्डव नृत्य करते हर उन छो्गोको दर्यान दिया ओर 
१४ बार अपना उमर वञकर ठपस्वियोका अभीष्ट सिद्धकिया | जैषा कि 
नन्दिकेदवर्‌ विरचित काशिका" मे छिस है 


२ सन्धिचल्द्रिका 


“नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ठक्ां नव-प५च्रवारम्‌ । 

उद्धतु कामः सनकादिसिद्धानेतद्िमर्शे शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 

(विस्तृत समीक्षा “इन्दुमती" टीका उहित “छघुकौमुदी" की प्रस्तावना में देखो) 

इन चतुदश दूत्रौके अन्तिम वणं (ण्‌, क्‌, आदि) इत्सं्ञावाले है हलन्त्यम्‌" 
सुत्रसे इनकी इत्सन्ना हौ जाती है) हकारादि बणेमि संमिल्तिजो अकार हवे 
कवन वर्णोच्चारण करनेके लिय ह -इत्संज्ञाके ल्ि नहीं । “छण्‌ सूत्रके मध्यमे 
(लकारोत्तरव्ती) जे अकार है वह्‌ इत्संज्ञक है--उच्चारण माके ल्यि नहीं । 
क्योकि उससे ^र' प्रत्याहारकी सिद्धि हेती है) 

( १) उलन्त्यम्‌- 

उपदेश अवस्यामें जो बन्त्य हृल (व्यञ्जन वणं) उनकी इत्संज्ञा होती है । 

नटः--आद्य (प्रथम) उच्चारणको उपदेशः कट्ते है । 

व्याकरण शाख्कर प्रवर्तक पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि मूनिका जो आादयो- 
चारण ह उसीका नाम “उपदेशः है । कहा भी है 


घातु~सूत्र-गणोणादि-वाक्य-लिङ्गानुशासनम्‌ । 
आममग्रत्ययादेक्ञा उपदेशाः प्रकोतिताः॥ 


( २; वस्य लोप :- 
जिखको इत्संला हत्त है उखका रोप ह्यो जाता ह । 
नाट प्रसक्त { शःखरतः वा अर्थतः विचयसान --प्रप्तोच्चारण ) का जो 
जद्ान (श्रवणामाव; वहु रोपसंजक होता हउ अभावको रोप कहते है । 
(३ ) इपदरन्त्येन अडेता- 
अन्य इत्पं्तक वणे साय उच्चरति आदि वणं अपने तथा मध्यवर्ती वर्णोका 


टः--अ इ उण्‌" सत्रवटक “अण्‌ प्रत्याहारम अन्त्य इत्संज्ञक "ण्‌" के 
कटु उच्चाःर्ट आदिवण्‌ हशः (ज~ण्‌' 1 वह्‌ जण्‌' अपने वीच्मे इ, उ, का 
दध्या अपना अर्त्‌ अ' का मः सनक हज (एवम्‌ अन्यत्रापि) । 

यथा अण्‌! अन्याहुर अ, इ, उ व्णोकः सला (बोधक) दै, तथा अच्‌, हल्‌ 
अद प्रत्याहारं का भी जानना चाहिय 1 प्रत्याहार निम्न होते हैँ 


शिवदुत्र-प्रत्थाहूार 


स्यादेको इज्नणवटः, षेण द्वौ, त्रय इह कणमैश् । 


चत्वारश्च चयाभ्यां, प्च 


अ्क््‌-अ,इ,उ, चछ, लू । 

अच्‌ अ,इ, उ, ऋ, द्‌, ए.ओो.देभौ 

अभन्‌.-अ,इ,उ, च, लृ,षए्‌, ओ, ष, 
गौ, ह्‌,य,व,र,ख,अ, म्‌, 
ण्‌, न, ऊ, म! 

ट.--ज, इ, उ, छ,ल्ःए, ओ, ए, 
ओ,ह्‌,य, व, र! 


अण्‌-अ, नि उ, न्‌; ध ए) अ], ए, 
ओ}, त ६0 ४ = 4 


प, ङ, दः, फः ट, ठच्च, 


कनानण् 


ट, त, क,प,श, ष, स, ह। 


इच्‌ इ उच्छ, टुः ए, ओो,दटे, अ। 
=+ ४ र न्ट; त ए. अ (९ ओ, 


"` च <न, त 


 इत्‌ि-- कः, ठ, ठं 


रेफेण, शलाभ्यां षट्‌ ॥ 


एड्‌-ए ओ । 
एत्‌ छी ओ, टे, ओं ॥ 


 एैच्‌-रे जौ) 


खय्‌-ख,फ, छ, ठ, ध्‌,च,ट, त, 


क, प॒! 
ख र्‌--ख, फ, छ, ठ, थ.च, ठ, त,व, 
प,श्‌, ष, स । 


ङम्रू--ड, ण, न । 


चय्‌ू-च, ट, त, क; प। 


 छत्‌-छ, ८, थ्‌, च, ट, त। 
 ज्छ्‌-ज,व, ग्‌, ड, द। 


। दय्‌ ॥्दै 0 भ, 0 ङ, स ज्व, ग ,ड, 


इर भव, उव, ऊजकम्‌, 
ड, द. स, फ, छ्‌.ठ, थ, च, 2, 


तु श स १ स्‌ न ६५ ५। ॥\। ख ५ 


1 1 . 


` बह्‌ू-व,ग, ड, द। 
, सप्‌--भ, घ, ठ, घ्‌ । 


1 


मय्‌--म, ङ, ण, न, ॐ, भच, ठ, 
ज्‌) व्‌, र, ड, द, ख, फ,्‌.ठ, 
थ,च,र, त, क्‌. प। 

सत्‌ू-य, व, रल, ऊ, म, ङ,ण,न, 


सण्‌ू--प, त्‌, ९ न ] 
र,ल, ज, म, ड.ण.न ! 


सन्धिचद्िका 


फ; & ठ, थ, च, ट, तक, प, 
शण, ष, स, ह्‌ । 
वल्‌ --वग रःय, स, उ, णच. 
भ. घ, ठ, ध,ज, व्‌, ग, ड.द 
त. ल ठ च, त 
प,श, ष, स, ह्‌) 
ठद्य--व,र,ठ,ज, म, ड, 
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६ सन्धिचद्दिक 


प्थान{उचःर- 
१. अ-अकार, कु-क्वगं, ह-भार वित्तम का उच्चारयस्थान कठ है--अतः 


इनको कण्ञ्य वणं कहते है ¦ २ इ्-उकार, चु-दवयं, य' ओर्‌ श' का उच्चार 
णत्थानं तालु" है-ञ-: इनको ताच्व्य वणं कहते दँ 1 ३. ऋ-क्कार, दू-टवगं 
“र' आर्‌ पः का उच्चारनस्यान पूर्घा द्रू-अतः इनको मूर्धन्य वणं कहते हं 

४. नृ-ल्कार, नु-तवमगं, "न" ओर्‌ मः का उच्चारणस्यान्‌ "दन्तः है-अतः इनको 
दन्त्य वणं कते ईँ । ५. उ-उक्तार, पू-रदनं ओर उपषसानीय (प-फ) का 


हि 1 
1 कभ (म ॐ त घ्ठ्च 
उच्चःनण्‌ रन अः: भरः इनका अजःन्ञ्चं वणं कहते ह्‌ ¦ ६. ज~म-ड-ण- 


नः क उच्चःरणर्यःनं नाका तयः कण्ड-नानु-मूषा-दन्त-जोष्ठः भाट 
अतः इनक; नाचिकः या कण्व, उल्व्य, मूधस्य, न्त्य ओर ओष्ठ्यव्णं भी 


कट्ते हँ । 9. एकार-दुकारकः उच्चारणन्यान कंठ अौर तालु है-अतः इनको 
कस्य, तालव्य दानो =हूते ह । ठ. ओंकार-ओौकारका उच्चारणस्थान कठ ओर 
गो ह-अतः उनको कल्ये वणं कहत रह! ९ वकार का उच्चारणस्थानं 
दन्त तथा अठ इ-अतः इसकरः दन्योष्रच" वणं कहते हैँ । १०. --क~--ख का 
उच्चारणन्यान जोभनका मूच \=§ नान) दु-अतः इनका रिह्भामुलीय कहते ह 1 
अनुस्वार का उच्चरणस्यःन नाविका | 
दर्णा दस्यन्‌ ज्ञापक चक्र 








1 
क्ट तालु ` सूः इन्त ओ नानकक. तः.क.ओ द.ओ. जि. मू.नासिका 
त 3 न क ~ 5 7 
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यत्नो हिघा--यलन (प्रयत) दो प्रक्र का होता है-जाभ्यन्तर ओर वाद्य ¦ 
नोटः- -“श्रहृ्टो यत्नः प्रयत्नः” अर्थात वर्णोच्चारणके पूवं हृदयमे जो यत्न 


संज्ाप्रकरण ८ । 


करना पडता है, उसी प्रयत्नको "आभ्यन्त रप्रयत्वः कहते हैँ । इसका अनुर्‌ 
उच्चारण करने वाको दही दहीतादै)। दूसरा प्रयत्न मुखसे वणं निकल्ते मयं 
होता है । इसका अनुभव सुनने वाकेको मो दोता है, अतः वह 'बाह्धप्रयत्नः 
कहा जाता है! इसका उपयोगं सवणंखज्नामें कहीं होता, किन्तु आन्तरस्य 
परीक्षा अर्थात्‌ कई वणमि परस्पर अत्यन्त समानताका अन्वेषण करनेके खमयं 
इसकी आवद्यकठा पडदी है । 

पहरा--'आभ्यन्तर' प्रयत्न, पांच प्रकारका है १. स्पृष्ट, २. ईषत्स्पष्ट, 


३. ईषद्विवृतत, ४. विवृत ओर ५. संवृत्‌ । 

इन पाचों स्पृष्ट प्रयत्न ( स्वशंका )} कः ते 'म' पर्यन्त वर्मोका दै ! ईष्‌- 
सस्पृष्ट-प्रयल (अन्तःस्थोका) य व रल वर्णोका है । ईषद्विवूत-प्रयल (ऊष्मा- 
का) शल्‌ वर्णोका दै । विवृत-प्रयलल ( स्वरका ) अचका दै, संबत-प्रयलत 
हस्व अकारका प्रयौगावस्थामे -परिनिष्ठित सिद्ध पमे, होता है 1 किन्तु प्रक्रिया- 
दशा , साधनिकावस्या } मे विवृत दही रहता ह । 

दूसरा बाह्यप्रयत्न" यार्ह प्रकारके होते ईहै-१. विवार, २. संवार, 
३. खास, ४. नाद, ५. घोष, ६ अघोष, ७. अत्पप्राण, ८. महाप्राण, 
९. उदात्त, १०. ग्रनुदात्त ओर १२. स्वरित 1 । 

नोटः- जिन वर्णोका उच्चारण करते समय कंठका विकाश हो उनको 
“विवारः तदतिरिक्तको “संवार एवे जनि वर्णोका उच्चारण करते समय शवा 
चरता हो उनको “श्वासः जिनका उच्चारण नादसे हौ उनको “नाद तथा जिच 
वर्णोका उच्चारण करनेपर गृ ज हौता हयो उनको "घोष" तदतिरिक्तको अघोषः 
एवं जिनके उच्चारण करनेमें प्राणवायुका अल्प उपयोग हो उन्हं अल्पप्राणः भौर 
अधिक उपयोग ह्ये उन्हं महाप्राण कहते हँ । 

१ खर-प्रत्याहारका विवार, वास ओर अघोष प्रयत है। १ हुश्‌- 
प्रत्याहारका खंवार, नाद ओर घोष प्रयत्न ह । ३. वमोकि प्रथम (कचट्तप) 
तृतीय (गजडदवब), पचम {ङ्बणनम) त्थायण्‌ (यवरल) क्रा 
अत्पप्राण प्रयत्नदै! एवं वगेकिं द्वितीय (खद्वठ्थफ), चतुर्थं(घसडढं 
ध) तथा शलः (शषसह्‌)का महाप्राण प्रयत्नै! ४. कसम 
पर्यन्त ( कवं, चवगं, टवगं, तवं, पवगं } वणं स्पशं कहुराते है । 

नोटः--जीभके अग्र ( चोटी ) उपाग्र ( अग्रके समीपस्थ प्रदेश ), मध्य . 


4 सन्विचन्द्िका 


( बीच } अर मूल { गादि ) भागद्रारा कण्ठ, तालु प्रभृति स्थानौका स्पशं करके 
कवर्गादि वर्णोका उच्चारण होता है अतः इनकां नाम स्पशं वणं हे} 
५ यणू-(यव रल) अन्तःस्य कुरति हैं 
नोटः--अन्तःस्य का मतलब ह योचवाला! यवर ङः स्वर भौर व्यंजन 
कं बीचकं है) 
६.शल्‌-शष खद ऊष्मा कहलाते हँ-जिन वेकि उच्चारणमे गभं वायु 
का प्राघान्यहो उसे ऊ्प्म वणं कहते हं । 
७. अच्‌-{(अडइखउच्छल्एओदटेमौ ) स्वर कटखतिहँ 1 क-ख 
- यहां ककार, खकारत्त पुवं विखगधिं {=} के समान जा ध्वनि है वह्‌ जिह्वा 
मून्टोय ह ! प-फ--यर्हा पर पकार, फकारसे पुवं विसर्गधिके खमान जो 
व्वनि ह वहं उपष्मानःय ह । अं अः-- यदहं पर अकारे परनजोष्वनि हँ वहु 
यथाक्रमम अनुस्वार, विस्रगं वाचक हु । 
नोटः-- न्‌" मौर “म्‌" के स्थानम भनुस्वार वथा ^रेफ' के स्थानमे विसं 
हाता है अतः अनुस्वार-विस्गं एथक्‌ दर्मो नहं गिने जाते । 


आम्पन्तर ओर बाह्यप्रयत्न जापक चक 
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स्वरसन्धि ९ 


(६) मण दित्सदर्णस्य चाप्रत्ययः 
जो विधान किया जाय वह्‌ प्रत्यय ओौर्‌ तद्धि अप्रत्यय कहल्ातारह । एव 
च सूत्रार्थं यह हुआ कि - दिका विधान न किया गयः हो एसा अण्‌ (प्रत्याहार) 
ओर उदित्‌ {कुडदुतुपु) अपने सवणंके बोधकं! फल यह हुमा कि 
अस्य च्वौ" ्ुस्व अकारम दषं अएकारका भी ग्रहण हुजा ओर उत्त 'गाङ्धीः 
भर्वातमं "सङ्काः के आकारका ईत्वविधान सफल हभ । 
नोट: केवल इसी ( अशुषत्‌ ) सूत्रमे अण्‌" प्रत्याहार पर { “टण्‌ 
सूत्रस्थ ) णकारसे समना चाहिये । तथा च ह्रिकारिका-- 
परेणवेणग्रहाः सवं पूवेणवाण ग्रहा मताः 1 
ऋतेऽगगुदित्सवणस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ 
सन्यिएकरण 
दो वणं परस्पर अत्यन्त निकटवर्ती होनेवे जो मिल जाते हु, उस मिलनको 
“सन्वि' कहते हँ । 
सन्धि २ प्रकारकी होती है! १. स्वरसन्धि, २ व्यञ्जन-सन्वि ओर 
वि्गं-सन्वि । 
सन्धिको व्यवस्था-- . ॥ 
'सन्धिरेकपदे नित्या, नित्या बातूरसगंयोः । 
नित्या समतसि, वाक्ये तु सा विवक्षामपक्षते् 1" 
एक पदमे, धातु ओर उपसर्गः तथा समाखमं चित्य (निशितर्पेण) सन्धि 
होती ह, किन्तु वाक्ये विदल्ला अपेक्षा रखती हँ अर्यात्‌ वाक्ये वक्ताकौ 
इुन््ट् पर सन्य हुता दट्‌। 





क १. "दः °य प्िडन्तं पद्‌ श्टुप्‌" अ्यवा तिडः प्रस्यय जिसके अन्तमं हो 
न ् ~ ~ (~ श श्र । 
ह पद कटुकता! ; भ्याम्‌ आदि हलादिः विभक्तकिदुर्वजोदहौ वह्‌ चा पद 
कटा ; | | 
२ धातु" भूकादं ते &षतठः' जनि ^ प्रमति खव्छन !क्रयाका चान दह 
हो उन्हं धानु क्‌ ) 


३ "समासः उयर्गीः च्ियायोगं-क्रियाके साथ याय दनेपस-प्र.पसा.अप 
सम्‌ अनु-गव निस्‌-निर्‌-दुस्‌-इर्‌-वि-आाड नि-अधि अपि-अति सु-उत्‌-अभि-प्रति-परि- 


# ५ 


उ श्ब्दोको उपसर्ग कहते है! ४. खमासखण्दो अथवा उस अधिक्‌ शञ्दाके 
मेरुका नाम खमास' हुं 





१९ सन्धिचन्द्रिका 


उदाहरण - 
१. एक पदमं- ने -- अयनम्‌ = नयनम्‌ । भो +-अति == भवति ; 
२. घातु जर उरगं मं--अधि + भागच्छति = अध्यागच्छति ) 
३. समातम- र्तः अश्वः राजानः । 
४. बाक्यने- द्रवे एव वपे इन्दुमती अधिडगाम नाकम्‌ । 
स्वर स 
स्वर्‌ द्णक स्वर वर्णंकेसाथ जोसन्ि होती है उसे स्वर-खन्धिः कहते है? 
( १) अकः सवणे दीः 
महार बडक्त वणन अव्यवहित परमे कोई मी सवणं (सजातीय) अच्‌ 
परत्यहुर्‌ तठक् कणाः त्ा दोनो सिच्कर दीघं हो जात दैक {यह्‌ ूत्र गुण ओर 
| 


उदाह्‌रण-- 

१.अ + अ = आ--दंत्व +अरिःन्=्देत्यारिः । आ--आ=जा- 
विचा +ाल्यः=विद्यार्यः ! अअन - कमल + आकरः कमखा- 
करः ¦ अः ~+- अ = भ-- घडा + अस्ति =श्रद्धास्ति। 

२. इ + = ई -फ्णि + इन्दरः--फणीदधः । ई-ई--ई भो 
द्गः == वलः ¦ इई + इ = ई-मदती + छ्च्छा = महुतोच्छा । इ -- ईई - 
कवि ~ इरवरःनम्=कव]्र 

२. उउन्=ऊ--भानु~उदयः = भान्रूदयः ऊ+रुन्उ- भू 
ऊष्व॑म्‌ =शरष्वंम्‌ । ऊ --उ = ऊ--वधू +-उत्ववः = वधूत्सवः। उ-ऊ = 
ऊ--टघरु + ऊभिः = घूमि 

४. चच = तृ-दीतु + ऋकारः =होचु.कारः। ऋ +ल = ऋ-टोतृ 
दकारः दुद्करः वा 

ॐ ` शकन्ञवा।दयु परलयं वाच्यम्‌--राकन्घु जद्दके विषये जि प्रकार उनकी 
सिद्धिद वैः परः करना चःहये ¦ इऽच््वि-शक् अन्धुः == शकन्धुः, ककं 
अन्धुः == क्कन्धुः ¦ इन स्थानो नं दीं ता 1 

शकन्न्वाःद अछत है ---आंद्रत्या न्= स्वल्पेण, कायंदशनेन, गण्यते ष्= 
परिचीयते" इति आकृतिगणः" ! अत एव ~ मृत +-अण्डः == मृतण्डः सम अर्थः 

= समथ इत्यादिकः भी सिद्धि हेती है 1 


स्वरसन्धि १९ 


( २ ) गद्गुणः- 

अव्णसे पर अच्‌" & ( इ~उ-क्र-ल्‌ वणे) हौ तो पूवं-परके स्थानम गुण एक 
अदिश होता दै) 
उदाहरण- 

१.अ +ड = ए-उप + इन्द्रः = उपेद्धः । अ + ई ए-- देव +- ईशः 
देवेश ८ 
: । आ इ = ए-महा +- इद्ध = पहेन््र : ¦ आ | = ए-रमा + ईशः = 
रमेक्षः | 

२. अ~+-उ = ओ- सूयं + उदयः = सूर्योदयः । अ--ऊ=ओ-प्रा- 
खाद +उर्व॑म्‌ = प्रासादोध्वंम्‌ । आउ ओ-गङ्का + उदकम्‌ = गद्खोदकम्‌ 
आ +ऊ = ओ-दया + ऊनः == दयोनः ! 

ह ल्द 

३. अ + ऋ अर्‌--देव ~ ऋषिः = देवषिः । अ -- ऋ ==जर्‌- उप + 
ऋकारीयति न= उपकारीयति । म्रा ~+ छः अर-ब्रह्मा--ऋषि = ब्रह्मषिः । 
भा + ऋ.==अर्‌- देवता ~+ ऋकारः = देवतर्कारः । 

४. अ {ल्‌ = अर्‌--प्ुत + ठकारः =प्लुतलृकारः । भ टुं = अद्‌ 
भा~+ टकारः == अट्‌कारः । 

नोटः--विशेष रूपसे कटे गये कायंकि प्रति सामान्य रूपसे कहे गये कार्य 
बाधित हौ जाते हैँ । यथा-( गण बाधक वार्तिक )-- 

(क) अल्लादुहिन्यासुपसंल्यानम्‌ - "अक्ष" शब्दक्ते प्र 'उरहिनी" शब्द हे 
तो पूवं प्रे स्थानमें ( अ +ऊ मिलकर } वृद्धिं एकादेश ( ओौ ) होता द । 

यथा--अक्ष {ऊदहिनी--श्रक्षौहिणी (परिणाम विशेष विशिष्ट सना ष) 

( ख ) स्वादौरेरिणोः--स्व शब्दसे पर “ईरः वा "ईरितः शब्द रहे तो अ 

ई मिलकर वृद्धिदे दहोतादै। 
यथा-स्व ईरः == सव रः.ल्दरधीनता) स्व +-ईस्‌ ~ स्वरी (स्वच्छन्दचारी) 
= छ! ५५ ् 
{ग} श्रादूहोढोढय षष्येषु - प्र उपसर्ग बाद ऊह्‌, उ, रऊडि भौर एष 








क, ४ 


छ हल + ईषा = हुरीषा, लाङ्खल + ईषा = लाङ्गटीपा, इन जगदहं गुणन 
होकर “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌” से परल्प हो जाता इ। 

8 जिस सेनामे २१२८७ब्दाथो हयं मौर इतने ही रथ हय तथा ६५६१०बोड हो, 
१०९३५ ०पैदलठ चल्नेवाछे हो उन विशिष्टसेनार्थोका नाम अक्षौहिणी "दै प्रमाणअक्नौ- 
दिष्याःप्रमाणतुखाङ्खाष्टेकद्विकैर्मजैः।रथैरेतैहंयेस्तिष्नैःप्दध्नं श्वपदातिभिःमदाभारत. 
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एष्य शब्द रहे तो अ ~+-ॐ मिलकर “जौ तथा अ ~-ए मिलकर बृद्धि टे" 

होता है! 

यथा--प्र+-ञउहः = प्रौहः (उत्तम तकं) 1 प्र {ऊढः = प्रौढः (विचारवान 
निपुण ) प्र ~+जहिः = प्रौढिः ( प्रौढता }कप्र + एषःन=प्रषःन्=्(प्रसणा ॥ 
प्र ~+एव्यः = प्रष्यः { नौकर )} । 

(घ) ऋते च वृतीयासमासेः--जवणं से पर ऋत शब्द हो तो(तृतौया 

समासमं } अवर्णं भौर ऋवणंके स्थान में वृद्धि आर्‌" होता द! 
यथा--( दुखेन ऋतः } सुख ¬+ ऋतः" सुखातंः । 
\ङ) प्रवत्सतरकम्बलवसनाणदश्षानापूणे-- पर, वत्सतर, कम्बल, वन 


अर दश शब्द्यते पर यदि "ऋण"शब्द हो तो पूव॑-पर (अ ~- ऋ.) मिलकर 
कृद “आर्‌* होता 


४ 


यया -- प्रणम्‌ = प्राणम्‌ । वत्सठर~-ऋगम्‌न==वत्सतराणंम्‌ । कम्बल ~ 
म्‌ = केम्बरणम्‌ । वत्तन + ऋणम्‌ = वसनाणम्‌ | ऋण {ऋणम्‌ न्-ऋणां 


णम्‌ (चण चकानेके निए चिव हृभा दूसरा चण} । दश + ऋणः = दाणः । 


दश्च ऋणान = दुर्मभूमयः यस्मिन्‌ प्रदेये खः । इस प्रयोगमें ऋण शब्द का दुर्म- 


नूम अर्थदं । विन्ध्यप्रदेयक¡ नाम दशार्णः प्रसिद्ध है1) 


(२३ ) वृद्धिरेचि-- 
अवदणंस पर एच्‌! टौ ठो एवं-परके स्थानमें वृद्धि एकादेश हौ # 
नाट.--वृद्धिरादचः दस सूवरने आ ओौर एेचकी वृदिसंज्ञा टोती दै! 
एवे च जा-एठ्-भौ इन वृद्धिसनदक वण पनिं अरिशय साह्यात्‌ अकार-उकारके स्थानें 
इवं पर्‌ सक्कर द" जौर्‌ अकार-जोकारके स्थानें पुवं-पर मिलकर ओ" हौ ताहै। 
उदाटूरण --- 


त 


१. अ + एदे -ङप्ण +एक्त्वम्‌ = कुष्णेतवम्‌ । अ~-एे = ए- 
प्र वः तनः अ -एष्यः दट्क पल्यम्‌ सुतर ६ क प्रख्य प्रष्ठ य {ए 
“निरवकाश विविरपवादः {जिच विधिका अवकाश कहीं नदीं ह्ये उमेजपवा-~ 
द' कहते टँ । वुदधिरेच' कौ उहाँ प्राप्ति ती है, वहाँ आदूगुणः अवश्य प्राप्त होत 
। अतः वुच्‌" अपदाद हु यौर अपवाद विधि बटवान्‌ हेती है इसय्यिं 
जह वद्धिकी प्राप्ति होगी वँ अआदगण नदरी लगेग । 
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देव ~+-देष्वय॑म्‌ = देवश्वयम्‌ । अ + ओ = ओ- दिव + भोकसः = दिवौकसः । 
अ ~नौ == ओ--ङृष्ण --बौत्कण्व्यम्‌ ष कुषणोत्करल्यस्‌ । 

२. आ +-ए = दे-सदा+-एव = सदव ¦! आ + ठेन्=्दे-- महा --देर- 
वतः = महैरावतः। आभो = ओ--गङ्खा + गोषःन्=गद्खोवः ¦ आा~+ 
मौ न्=गौ-महा-{-मौचित्यम्‌ == महौ चत्यम्‌ 1 


( ४ ) र्व्येधत्य्‌द्चु- 
अवणंसे पर एजादि इम्‌ घातु -एति), ओर एध्‌ घातु (एधते) वथा उर्‌ 
रहे तो अ ~-ए मिलकर दुः ओर अ ~+-ऊ मिलकर बृद्धि ओौ' हाता है! यहु 
सूत्र पररूप ओौर गुण का बाधक है) 
उदाहरण-- 
१. उप + एति = उपेति 
२. उप +एधते = उपेघते 1 
३. प्रष्ठ + जटः == प्रष्ठौहुः (यहां "बाहः को “वाह उद्‌" सूत्रसे ॐट्‌* अदेश 
होनेते ऊहः" बनता है) । 
(५) उपकस्षगदिति चातो-- 
वर्णान्त उपसगे पर ऋकारादि वातुहौ ठो इवं-परकं स्थानम्‌ व्रद्ध जर्‌, 
होता) ( यह्‌ सूत्र गुणक बाधक दह) 
उदाहरण - 
१, प्र + ऋच्छति = प्राच्छंति ¦ उप +-ऋछच्टि = उपाच्छंति ! प्रच्छ 
णोति न=प्रार्णोत्ति । प्र ~+ च्छन्‌ = प्रषच्तु ! उप ~+ चछच्छन्‌ =उपाच्छंन्‌ । 
{ ६ ; एड दररूपम्‌ ~ 
अवर्णान्त उपसगंसे पर्‌ उडद द्पुह्‌ा तो पुवे-ररके स्थानन परह्य एकः 
देश हः अयात्‌ दवं वर्ण ( )} सन हे जाय । (यह्‌ सुतर दुदधका वधक ट) 
- उदाह्‌रण- 
१. प्र {-एजते प्रेजते । 
२. उप + ओषति = उपोषति । 
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(७ ) ओमाङोश्च -- 
अवणंसे पर "ओम्‌" अयवा 'आड.' हो तो पूवं-परके स्थानमें पररूप एकादेश 
हो 1 { यहं सूत्र वृद्धि का बाघक दै ) 
उदाह्‌रण- 
शिवाय +-बों नमः = शिवायो नमः । 
( आ +-इहि =ूएहि ) शिव + एदि शिवहि । 
(८) इको दणचि-- 

== प्रत्याहारे बाद यदि अच्‌ प्रत्याहार होतो इक्‌. प्रत्याहारके स्थान 
मे यण प्रत्याहार हेता 

नोट :-{ क } इव्णके वाद इवणं भिन्न स्वरवणं रह्नेपर इवणंङे स्थानम 

य॒ हाता 1 
) उचरणंे वादं उवर्ण॑भिन्न स्वरवर्ण परे रहने प्रर उवणेकं स्थानं व्‌ 
हाहा है । 

{ म्‌) वर्णंके बाद ऋ-लुभिन्न स्वरवण रहनेपर चऋछवर्णके स्थानम र्‌ 

होता है अर र्‌ पूवं वणते युक्त हा जता ह) 
घ ) लृवर्णके बाद द -ऋभिन्न स्वरवण रर्हनपर्‌ रके स्थाने "ट्‌! होता 
है आर छ पूवं वण॑ युक्त ही जातां! 
उदाहरण- 

१. इ~अ य -अति~+-अन्म्‌ = अत्यन्तम्‌ । इ+भा = य--दधि+ 
अनय = दध्यानय । ई--जा = य --देवंः +-अर्चा = देव्यर्चा । ई~+-जा = य्‌- 
देवी + आगच्छति = देव्यागच्छति ! इ~ उच्य - प्रति उपकारः श्रतु 
पक्गरः: इ--ॐऊन= य-अति जच: = अत्थ इ ~ उ == य-द घौ उपास्य 
सुध्युपास्यः! ई ऊ=य-खखं -{-उटः = सख्यरूः 1 इ~ = य--अभि~+ 
चकारः अभ्यकारः) ई--छ = य-ेवः + ऋषभः == दन्यूषभः। इ~व = 

-देवं +- ऋका रोयति = देव्यकारी यति! ६ ¬-लु = य्‌-अति + लृकारः == अत्युलु 


दढ ऋकार ओर दकारधटित प्रयोगोका प्रद्र व्यवहार लोक मे नहीं होता । 
पा० महाभाष्य आदि ग्रन्थोमे एसे अधिक प्रयोग देखे जते ह । 
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मत्येक्यमू । ईए = य॒-गौ री + एवम्‌ = गौ्यंवम्‌ ! ई +ए = य्‌-रूषमी + 
ठेडवयंम = रक्षम्ये्येम्‌ ; इ + ओन्=्य - दधि +-गोदनः = दध्योदनः । 
इ+-ओौ = य--अति + अदास्यम्‌ = अत्योदास्यम्‌ । ई+ओन्=य्‌ --देवी + 
जोजः==देव्योजः । ई--ग्रौ = य - खली ~+ ओौपम्यम्‌ = सख्यौपम्यम्‌ । 

२ उ+अन=क्‌-वस्तु+व्र =वस्त्वन 1 उ-~+भान्=्व्‌-ल्घृ+ 
आचारः ~ लघ्वाचारः ! 2 अ =व्‌ = वधू - अन्वेषणम्‌ = वध्वन्वेषणम्‌ । 
ऊ~-आ = व्‌-वधू + आयमनम्‌ = वध्वागमनम्‌ । उ~+इंष्न्द-- लघु + इन्दुः 

= रष्िवन्दुः उ ~+ ई = व्‌-मधु + ईशः = मध्वक्ष; । ऊ--इन्=्व्‌-तदु+ 
उद्रः तन्विद्द्रः । ॐ ईन्=द-- वधू + ईक्षणाम्‌ = वध्वीक्षणाम्‌ । उ+ 
म्=व्‌-लघु ~ ऋणमुम्=ष्वूणम्‌ । उ+ क्छ व्‌- पु + ऋकारः = स्वुकारध 
उ--लृन्=व्‌-मधु+-ल्वः == मष्वृलृतः । उ--एन्=क्‌-अनु एवन 
अन्वेषणम्‌ । उ -एे = व्‌-साषु +रेक्यम्‌ = साध्वेक्यम्‌ । ऊॐ~-ए = ठ्‌-वध = 
एका वध्वेका । ॐ-+ए = व्‌--ठह्‌ + रेवं न= तन्वेश्वयंम्‌ 1 उ 1 ओ = 
द्‌ क्-साधु+ जोकः = साघ्वोक$ । उ+ ौ न= व्‌-लघर +-बौदोयं्‌ न= लध्वौ- 
दा्॑म्‌ 1 ॐ +-ओ = व्‌-इन्यु +-बोषधिः = दन्भ्वोषधिः । ऊ ~ गौ = द्-- 
करभ +-ओडलोभिःन्=करम्वौ डरोमिः । 

३. ऋ ज न्=र-पितृ अर्थम्‌ =पित्रथम्‌ । ऋ +घ्रा=र्-- 

मातु {आकृतिः = माच्राकृतिः । कऋ+मन्न्र्‌- >. +-अथंम्‌ = कऋथेम्‌ 1 
टु~+-श्रा=र - ड, आजिः = ऋाकृति : 1 च्छः -- इर्‌ मातृ ~ रच्छान् 
मानिच्छा : ऋ +-ई == र-- पितृ + इहितम्‌ = पिनो हितम्‌ । चऋ-{ उ र्‌- 
पितृ+-उदकम्‌ = एतरुदक्म्‌ ! ऋ+ऊ=र्-- नर+ च्नः= भ्राद्रुनः। 
ऋ--एर्‌-धातृ + एवम्‌ =धात्रेवम्‌ । छ-¬-एे = रभव + दुष्वयमुन्= 
भ्रातरेयेम्‌ । छ -+-भो = र्‌ जामातृ + भकः == <; मानकः । छ ~ ओ = 
र्‌--पितृ+-बौदायंम्‌न्=पित्रौदायम्‌ । 

५. लृ+अनल्-लृ+-बरथम्‌ =लथेम्‌ । द+म -- 

आहतिः न्- लाकृतिः \ ॥ 
( € ) एशोऽयश्ायप्वः-- 

"एच्‌" प्रत्याहारके बाद "अच्‌ पत्याह्यर रहे ते ए्च्‌ू-(एओरएङओःके 

स्थानम, क्ृमसे अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌ आदेश हो । 


१६ सम्विचद्धिका 


उदाहरण- 

१. ए+-अ = अय्‌--ने+अनम्‌ न्=नयनम्‌ । ए ¬+आ = अय्‌-समे4+ 
आ रमया ¦ ए +-इ = अय्‌ शे+-दतः = शयितः । ए+ ई = अय्‌-रे + 
इत = शयोत ¦ ए~+-उन्=अय्‌--मृगे + उः = सुगणः । एअ अय्‌-मे + 
ऊरः = मयूरः ¦ ए += अय्‌-गृहे + तिकन्‌ =गृहयुत्वक्‌ । ए1- = 
अय्‌--वये + नतक: न्नवयलृतकः । ए1ए= अय्‌--हरे+-एन्=हुरये \ 
ए+-ए-अय्‌- दे =शेथे । ए+ ओ =अय्‌--वने ओः वन थः । 
ए~+-ओं = अय्‌-से+-गौ == सयो । 

२, रे+-अन्=ाय्‌--नै+-अकःन्=नायकः । एे+नानाय्‌-- 
र+-आयु = रायाम्‌ । दे+इ न==जाय्‌--लै + इठःन्=शायतः । एे+-ई= 
भाय्‌-रे+-द्षः न= रायाः । एे+ उ = अयय्‌-द+उःन्= जायुः । एे+ए= 
आय्‌-र+-ए = राये ¦ एे+जो=भाय्‌-र+ ओः = रायोः । एे+गो = 
आय्‌  खखं+-भोन्= सखायो ! 

३. ओ +-अ = अद्‌ -मो + अनम्‌ = भवनम्‌ ¦ ओ --जा = अदे- 
गो +-अन्‌ = य॑वाम्‌ ¦ ओ इ = अन्‌ - गो -इ = गवि ¦ बो -[-ईन्=अव्‌- 
आणा -स्त्‌न्=गौणवोद्‌ ¦ ओ + उ = भव्‌- अजु +उ = अजुहवुः । ओ ~ 
ए = अद्‌ -गंः+-ए= गवे ! ओ~-ोन्=अद्‌-गो~+योः-=गवोः। 

४ अअ = आद्‌ अकः पावकेः । गरो +-आ = जाव्‌~ 
त +-अः = रावः । ओ इ = आाद्‌-अभौ+द = अभःवि ; ओ+उ= 
आव्‌-अदःदौ +-उच्यन्दाम्‌ = अदादःवृच्यन्ताम्‌ । अं +-ऊ=्जःव्‌-म्वादः न 


4 


ञ्डः = भ्वःद)वुचुः ओं --ए = व्‌--्दौ --ए ग्वं! जा ओ = आव्‌- 
तजः = वा: आ --नौ = जर्‌--गौ+-बौन्=गवौ: 


| 


0 


अव्रण नकत पदान्त यकार~दक्नारका डोप ह, विकल्पते जश.के परे ; यहं 
लोप हने पर सन्धि नहर: ) 
उदष्ट्ग- 

१. हरे+इह = ह्‌ इद-ईरयह्‌. 


स्व्‌ रघत्वि १७ 


देन्य + अपय = देव्या अपय देव्यायपंय | 
र< + अस्तङ्खते = रवा अस्त दधते रवाचस्त ङ्कते } 


(११) एड: पदान्तादत्ति-- 
नतरमे स्थि "एङ्‌" कै वाद "अत्‌" (हृस्व अकार) रहै तौ अशारका 
परवख्प होता है अर्थात्‌ श्रवणामाव हो जाता है ¦ 
उदाहरन्‌ - 
९. हर + अव = हुव । मुने~- अत्र = मुनेर) 
२. क्ष्णो + जव = विष्णोव । गुरो + अव ~+ गरोव 


(१२) अवङ्‌ स्फोटायनस्य-- 


अच्‌ परे रहने पर पदान्त विषयमे एडन्त॒गोञब्दको अवङ्‌ अदेश हो, 
विकल्पसे 
(१३) स्व॑त्र विभाषा गोः-- 
अत्‌ ( छस्व अकार ) परे रहने पर पदान्त एडन्त गोश्चब्द ( गोखब्दाक्यव 
ओकार; को विकल्पे प्रकृतिभाव हो अर्थात्‌ सन्धि नहीं हो । 
नोट: - अच्‌ परे रहने पर पदान्तरे स्थित गोदब्दके जोकारको १२ वां 
सूत्रसे अवट" आदेश होकर १ ला सूत्रसे सवर्णं दीघं हो जाता है अथवा १३बां 


सत्रसे भ्रकृतिमाव होता है ¦ च्यः क त्यों रह्‌ जातत ह ) अथवा ११ वाँ सूत्रे 
अकारका पूर्वरूप होजाता ह 


उदाह्‌रण- 
गो + अग्रम्‌ = गवाग्रम्‌-गो अग्रमू-गोग्रस्‌ 
(१४) इन्द्रे च- 
इन्द्र शब्द परं रहने पर गो शब्दके ओकारो नित्य ही, -अवङ' होतः है 
( अवादेदा होने पर अ~इ मिलकर गुण ए होजाता है । ) 
उदाट्रण- 
गो + इन्द्रः = गवेन्द्रः । 
२ स्‌० च० 


( स्वरसन्धि-निषेधप्रकरण ) 
^ = 
१९ ) दूराद्धूते च-- 
रपे सम्बोधन (नानोच्चारणक्र ९कारने, में प्रयुक्त व्यक्तो टि को विकल्प 
से ष्टुत हो (अर्थात्‌ कोई भो उल्वि नहीं हो केवल प्ता चिन्ह (३) रह जाय) 
उदाहरणम - 
आरच्छ ष्ण ३ अत्र गौश्चरति ¦ मो मित्र (३) इन्दुमनः त्वां नमस्करोति । 
० * म्म ह्यम्‌ क 
(२) ईदूदेद्द्विवचनं अ्रयुह्यम्‌ 
स्वर वर्ण्‌ एरे रहनेषर द्विवरचन मँ निष्यन्न--ईकारान्त, ऊकारान्त आौर 
ठकारान्त पदको सन्धि नहं होती । 


उदाहरण - 
१. इरी + एतौ = हरी एतौ ! कवरो + आगच्छः = कवो अएगच्छतः । 


विष्ण्‌ + इमौ = विष्ण इमौ ! ऋत्‌ + अतातौ = ऋतु अतीतौ । 
गङ्ख + अम्‌ = गद्ध अमू | बाल्कि +-उच्चरतः = बाकि उच्चरतः । 
( ३ ) अदसो सात्‌-- 
स्वरवर्ण परमे रहने प्र अदस्‌ शब्द निष्पन्न (अमी' बौर “अम्‌ पदको 
सन्धि नहीं होती । 


उदाट्‌ स्म 
१. अमो + ईशाः = अमो ईला: } अमो + अश्नन्ति = अमो अदनन्ति | 


२. रासक्ृष्णावम्‌ + आसाते = रामकृष्णावभ्‌ आश्नां । अमू + अत्तः 

ञम्‌ अत्तः । 
( ४ ) बोत्‌-- 

स्वरवर्ण परे रहने ओकारान्त निरात्त । (अब्थय) को शन्धि नहीं होतो । 
उदाहुरण~~ 

अहो ~ ईदा: = अद्ये ईशाः । अहो + आव्यम्‌ = अहो आश्चयंम्‌ । 

( ५ ) निपात एकाजन!ड-- 
एकं स्वर मात्र निपात ({ अबव्यय } कौ सन्धि तहं होती ¦ 


५१ 
९1. 
| 
%{ 
८11 
4, 
"41 
५ 
+, 


उदाह्रण- 


इ >‹ इन्द्रः = इ इन्द्रः } उ >‹ उपलः = ३ उनेषः । 

नोटः--श्घत्‌ ( अत्य } अर्थं रस्यते ते एवं क्रिय के ताथ मत्यं हरमे था 
पर्यदा ओर ज; विधि अथं? टक्‌ स्वर्‌ सद्र निः त होते 
की सन्धि होतो है ।इसीलिदर्‌ उ 


0. 


१. ईषत अर्थये आ < ष्णम्‌ = ओष्णम्‌. { चोडः रमं ) 

, क्रिया के योगमे--आ >< इहि = एह ¦ ( आभो ) 

, मर्यादा { सीना \ अ्थत-- शा >< अम्बुषेः = आमम्बुषेः ( समुर 

४, अभिविधि ( मादान अमेदछव्यःसि' अथंमे--आ > एकदेशात्‌ = एक~ 
देरा।त्‌ { एकदेश व्यापकर } 


सन्धि करो- 


१, तरिप्र >अरिः। महा + आलयः । अभि + इष्टम्‌ 1 प्रति + ईक्षणम्‌ 
मानु + उदयः । तन्‌ ~- उर्घ्वम्‌ ¦ पित्‌ + ऋणम्‌ । 

, देव + इन्द्रः \ गण -ङ्ाः । यथा + इति । उमा +- ईशः । हितत +-उप- 
देशः । एक + उनविलतिः । गङ्ख >€ उत्तरम्‌ । महा {जरः । शुभ्र 7 
ऋषिः ¦ द्टुस्व + ठकारः 1 

३. जन + एकता ! महा + एेशवर्वम्‌ । जल +-ओघः । सुखस्य + जौपयकम्‌ 1 

५. अव --एति ¦ प्र + एते ¦ ड्व + ऊरः । 

५. प्र >< ऋणोति! उय ~ च्च्छन्‌ | 

६. अव + एजते \ उप + एजते 1 प्र {- मोपत्ति । 


~) 
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७, का +ओम्‌ । या +म्‌ ¦ अच + भोढा । कदा~+जोढा । जव एहि । 
अद्य + अद्यात्‌ । 
८. दधि~-अत्र ¦ वस्तु इदम्‌ ! कू + आनतम्‌ । सुधा ऊहम्‌ । 


मात -+ अथम्‌ । गम्द अथम्‌ | 
९. चे +-अनम्‌\ छो + अनम्‌ ¦ च ~+ अकः) स्तौ + अकः 1 सचे +ए। 


२० सन्धि चन्द्रिका 


गुरो + ए के + एते । अचं +इ1। अलौ +इ। गुरो+- उत्कः । हरो + 
ओत्सुक्यम्‌ ! व्ये + एते ! 

१०. के + आाकषते ! अस्त +. उद्धर \ धियै + उद्यतः ! द्वौ + अत्र । असौ + 
आदित्यः । हरे + इहं । विष्णो + इह्‌ ¦ 

११. वायो + अतर ¦ कवे + अव ¦ विभो + अद) हूर + अत्र । 

१२. सो + अलिनम्‌ । सो + ईशः ! यो + उष्टृम्‌ \ मो + ओदनम्‌ ! गो + भक्षः 
गो+अद्चौ\मो~+अन्ु!गो+ञम्‌ \ 

१३. गो + अश्वम्‌ \ गो ~+ अजिनम्‌ } सो ~+ अद्धा) गो + अन्तु । 


विच्छेद करो- 


१. शशाङ्कः । रत्नाकरः ! छतान्तः ¦ दघीच ! ल्मी: ¦ महीनरः । क्षितीक्लः ४ 
विष्णृदयः । मूष्वंम्‌ । ऊरूटवः । गुरूः : 

२. महेन्द्रः ! देवेशः \ यथेति 1 महेश्वरः । व्याघ्नोत्पातः । इतोष्वंम्‌ । महोष्णम्‌ । 
दिद्योनः ¦ हिमत्तु : । देवरतः । महर्कारिः । तवल्कारः । अल्कारः । 

३. प्ते ¦ शुद्धैरावत्ती । सैवम्‌ । विदयंश्वर्यम्‌ \ तवौदनः ! चित्तौदास्यस्‌ 
महौ चित्यम्‌ । 

४. अपि ! अवैघते ¦! विश्वौहः । 

५. प्राच्छन्‌ उपार्णोति । 

६. प्रेषयति ! अवोषति । 

७. अवेहि 1 रामेहि । 

८. जव्यग्यक्तः ! हर्यागमनम्‌ ! न्यम्बु । लक्षम्यागमनम्‌ ! सृन्युचितम्‌ । इत्य्‌ 
व्वम्‌ ¦ सख्युपदेशः ; नदयुष्णा । त्यजः 1 देभ्युणम्‌ । नद्येवम्‌ । अध्यैरावती । 
लक्षम्येकता } पय्येपमः । अष्यो ङ्कारः । अत्यौ दरिकः ¦ भूखक व्याद्कुल) । नद्योघः । 
देव्यौदार्यम्‌ ! ठन्वद्खौ ; स्वागतम्‌ \ वघ्ठाचारः ! चञ्ज्वाघातः) साध्विदम्‌ । 
घेन्दीरितः । सुश्च वीः । वच्वैक्यम्‌ । पेन्योकः । जामात्रयंम्‌ । आात्रागमनम्‌ । 
कतरिदम्‌ 1 दुदहित्री हितम्‌ 1 च्ातुपकःरः ! प्रयास्वृध्वंम्‌ ! घात्रेकान्तः । पितरै- 
दवयंम्‌ 1 पित्रोदनम्‌ । क्व तमुक्यम्‌ । कू्य॑म्‌ ! छनय । 

९. जयति । दायिष्यते ¦ गृहुयुदकूम्‌ ¦ भूपतये ! अनयोः ! रायौ} उ्छायत्ति ¦ 
मुनयागच्छ ! सवंस्मायिदम्‌ । मायुः ( पित्त ) स्छायेः ! स्तवनम्‌ ¦ हविः । 


व्य्चन-संघि २१ 


गवुत्सवः ¦ गवेदवयम्‌ । स्मृतावौ । स्तावकः ¦ स्मृतावा । श्रादयिष्यत्ति | 

भावुकः \ गवे । जनावौ । 
१०. यथिह । श्रियायुच्हः । विवावृदिते । 
११. केपि । देवोपि । पण्डितोसौ । 
१२. शत्रायनचम्‌ । गवोद्धः । 
१३. गवेन्द्रः । 
९४. एहि मित्र ३ अवर पठेव । आगच्छ राम ३ इहं मैथिटी पुष्पं सद्धिनोति । 
१५. कवी इमौ । सम्भू आगच्छतः { बालिके अधीयाते । 
९६. अर्म अश्नन्ति ¦ अमू आस्ताम्‌ । 
१७. अथो अपि । अहो जागतः ! 
१८. आ! एवं नु सन्यसे । उ उमेशः । 

सुदढ करो-- 

रामात्र एहि, दिष्णृभौ, कवीमौ, मृताण्डः, दिगेशः, स्वेरः, उवरोक्तम्‌, दिवो- 
कसः अक्षोहिणी, प्रोढः, सुखतः. प्रेजते, केशवौर्घ्वम्‌, तवेदम्‌, प्रेषयति, रामेहि; 
उपेतः, प्रेयः, अवैहि, माराच्छंति, प्ाच्छकः, देवोजः, ल)षति माङेजते, रामेति, 
वेघसायोनमः, विष्णवायोनमः, वरस्त्वुदक्म्‌, दच्यिदम्‌ , पित्रणम्‌, रथीः, गविन्द्रः, 
भदः, देव अतति ¦ इरौऽव, विष्णौऽव, चेऽनम्‌ । रै, चिवगवाप्रम्‌, सो उष्म्‌, 
गो ईशः, श्रे उद्धः ¦ 


+ >€ ऊणा 


व्यञ्ञडन-स्नध्‌ 
व्यद्धन वणके स्य व्यञ्धन अथवा स्वर वर्णे मेदेक्तो 'व्यञ्धन-- सन्धिः 
केहते हँ ¦ यथ-ठत्‌ दरः = चटका । तर्डन्‌ ~ इनि = तश्मन्चिति ! 
(  ) स्ते$दचृलः एच्‌ः-- 


उकार ओर ठंवगंके स्यादद्रे चक्र ओर चवर्ग योक हौचेद. , अवया 


म 
पीछे रहनेपर्‌ } दन्त्य सकार स्याने लभ्य दकार ओर ठवर्गके स्थानें 
चव्गं* होता है 





(क न ~ न व ~ ~न ~ ~न, "~, 





शात्‌ सू° । चकारसे एर तवगको चवगं नहीं होता 1 यथा--चिक्नः, प्रदलः । 


द सन्धिचन्दिका 


उदारम्‌ 

गात + लेते = रामहलेते } रामस्‌ + विनेति > रामद्चिनोति । 
तत्‌ --श्निवः = तच्छिवं 

खत्‌ + वित्‌ = सच्चित्‌ } तत्‌ + छविः = तच्छविः । एतद्‌ + जलम्‌ = 
एतञनलय } स्न्‌ + जय = सारङ्किज्जय | तत्‌ + क्षनत्कारः = तजक 
नत्कारः 7 याच्‌ + ना = य्चूजा } यज्‌ +नः = यन्ञः। 

॥ > । धना च ~~ 

पकार या टवगंके योगसे { आगे या पीछे रदनैपर ) दल्त्य सकारके स्थानम 
मूघन्थ पक्र ओर तवगृके स्थानें यथाक्रमेण टवगश्हौता ह 
उदाह रम-- 

रामस्‌ पष्टः = रामष्पष्ट ¡ रामस्‌ + टीकते = रामष्टौकते । 

तत्‌ टीका = तद्टका । अग्निचित्‌ + ठकारः = अग्निचिदुकारः । सोम~ 
सुत्‌ ‡ डोनः = सोममुड्‌डीनः ! अद्‌ + ति = अङ्डत्ति । चक्रिन्‌ + ढौकते = 
चक्रिण्डौरये ! पेय + ता = पेष्टा | अधिर्‌ + याता = अधिष्टाता । 

( ३ ) क्लां जयोन्त-- 

यदान्तमे † स्थिर श्ल" प्रत्याहारे स्थानम "जन्‌" प्रत्याहार होता ह, 
उदाहरणम 

वाक्‌ >‹ इदा: = वागौलः } अच्‌ + अन्तः = अजन्तः । षट्‌+-विद्रंसः = 
धडयिद् वः : जग॑त्‌ + ईः = जमदोल्लः ! तत्‌ + घनम्‌ = तद्धनम्‌ 


८ 


भ्याम्‌ = पद्भ्याम्‌ ¦ अप्‌ + माष्डः = अठ {ण्डः 
( इरः ह्‌ःज्यतरत्यःम्‌-~ 
५४ 
क्य" प्रत्याहुरके ताद यारे इ-न्‌-मग्‌-न्‌-म्‌-को छोडकर वर्गके किप्ती 


[मानानि न गीर 


[1 








न्त पदास्ताद्रनाम्‌' नू: ¦ सनःस्‌-नके-न्गरोष्यममिहि दाच्यम्‌' दा०। 
पदस्य व्वर्गन्‌ पएरन्यम्‌ न्द र याम्‌ः (त दक इष्ार अर्‌ तवं के 


नन 
[कने 
न्‌ 
भा 11 #) प्ट भानुर १ , रुः 
1, 
हः ` : श~ पट दन्न प्ट = 
# 


श 


१ दै; श्रुषृष्‌ य्‌ उपास्यः 
उपास्यः एखा नता ह । 
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श्री वर्णके अये धः रहे तो उत वगके स्यानमें उम वर्गका ठ्तीय वणं ( ग्‌~ 
ज्‌-्‌-द्‌-द्‌. ) भौर ह" के स्थानमें क्रमे उसी वगंका चतुर्थं वणं ( ५-च्‌-द्‌- 
घ्‌-भ्‌ } ध्डत्पमे होत्ता है । 
उदाहरण- 

वाक ~ हरिः = वार्धरि-यागृहरिः । चत्‌ + हितम्‌ = तद्धित म्‌-तद्‌ हितम्‌ । 
तत्‌ 1 हननम्‌ = तद्धननय-तद्हननम्‌ । विपत्‌ + हेतुः = विपदधेतुः--विपद्‌ हुः । 
अच्‌ + स्वः = अञ्न्‌स्वः-अञ्‌ हस्व. । षट्‌ + हरनि = पडटढलानि षड्हखानि : 
अप्‌ + हरणम्‌ = अवूभरणसम्‌--अव्‌ हरणम्‌ ¦ 


( ५ } खरि च-- 
"खर्‌" परमे हो तो जल्‌ के स्थानम चर्‌ ( क्‌-च्‌-ट्‌-त्‌-९ } होतः ह 
उदाहरण- 
१. उद्‌ + धानम्‌ = उत्थान । २. उद्‌ + म्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 
३. उद्‌ ~ थापशः = उत्थापकः ! दिग्‌ + पारः । सम्पर्‌ 1 कन. = सम्प्‌- 
त्कामः ! दिराड्‌-- पुरुषः = विराट्‌पुरुषः । 


( ६ ) वोलिः-- 

तवर्ग = ^त्‌-द्‌-न्‌' अभरके बार छ रहे तो त्‌द्‌के स्थानम 'ट्‌' ओर नन्‌" 
के स्थातरे दानुनासिक "ल्‌" होता है) 
उदाहरण - 

तत्‌ --ख्यः = तल्लयः ! तद्‌ + कनः = तल्नीनः । विदान्‌ + किलति = 
विद्वार्ट. ल्खत्ति । 

( ७ ) ठरोजनुनासिकेऽनुनारि कः वा-- 

पदान्त “वर्‌ से पर अनुनादः वर्णहोतो यर्‌ ? स्वान ते दविर इये अपे 
वर्गका अनुनादितं वणं हःडःतः ६ : 

तोद वर्गकः छम ` इ-न्‌-ण्‌-र्‌-म्‌ \ वणं परदे रहनेः एदट्कै अस्त 


वरणं शीर ददथावदे दती वः हेता है ¦ परन्तु प्रत्यय परप रटनेयग्‌ ( "त्ययं 
आषायां टित्यम्‌' वा० से) िफं पंचव वं हः होत है! 


२४ सर्पिचन्द्रिका 


उदाट्‌रण-- 

दिक्‌ {-नागः = दिङ्‌ नागः-दग्‌नागः} षट्‌+ क्ाः--पण्मासाः--षड्‌- 
मासाः। एतत्‌ + सुरारिः = एनन्‌मुरारिः--एतद्मुरादरिः । अप्‌ + मग्नः = 
अम्मरनः-अनमग्नः | 

प्रत्ययपरे रहने पर-तत्‌ + सत्रम्‌ = तन्मतम्‌ ( मत्रच्‌ प्रत्ययान्त } 
चित्‌ ~-मयम्‌ = चिन्मयम्‌ { मयट्प्रस्ययानन्‌ ¦ ) 

( ८ ) मोज्नुस्वारः- 

व्यञ्घन वणं परमे रहुनेषर पदके अन्तम स्थित “म्‌ ङे स्थातमे अनुस्वार 
होता है *। 
उदाह रण- 

हरिम्‌ +-वन्दे = रि वन्दे । पृष्पम्‌ -- सिञ्चति = पुष्पं सिञ्चति । गृहम्‌ -{- 
गच्छति = ' गृहं गच्छति ! ईख्वरं + सजति = ईदवरं भजति । 

( ९ ) नङचाञ्यदान्तस्य ज्चलि-- 

श्वल्‌' परे रहनेपर अपदान्त मे स्थित्त न्‌" ओर म्‌" के स्थारमे अनुस्वार 
हो जातादहै) 
उदाहरण- 

आक्रम्‌ + स्यते = आक्रस्यते ¦ रम्‌ ~+ स्यते । रस्यते} यश्ान्‌--सि = 
यद्यसि ¦ इन्‌ + शनम्‌ = दल रम्‌ ¦ 

नपवाद~-(क) “मो राजि समः क्वौ" किवप्‌' प्रत्ययान्त राजकातुं परे होनेपर 
सम्‌ के मकारके स्मानमे सकार दही उदेशं डोला ड धर्थात्‌ अनुस्वार नहीं हौता। 
यथा--सम्‌ + राट्‌ = स्राट । 

(ख हे मपरे वाः ¦ मकार परक हकार परमे होतो मारके स्थान तें विकल्प 
से अनुस्वार होता ह । यवा -किन्‌ + ह्यल्यतनि = {र ह्य यति--किम्‌ इाखयति । 

ग) -यबकूपरे वला वा' व7० | यकार , वक्रा ओौर्‌ लकार्‌ परक हुकारके 
पुवं पदान्त मकारके स्यानं ठिकत्पने किक सातुन ठक य्‌-व्‌-टहो जाता 
है 1 या--क्रिर्‌ ह्यः = क्ियह्यः--कद्धः ` किम्‌ --- इलख्यतिं = कित हुख्यति-~ 
किह्ुल्यति ! किम्‌ + ल्लादयति = किल ह्लादयति दयनि । 

(व) "नरे नः नकार परक हकार परेहो तो पदान्त मकार स्थान में 
विकल्पते नकार हो जाता ह । यथा--करिम्‌ > हुते = जनन्‌लुते-क्र लते 
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( १ ) अनुस्वारस्य ययि परसवणः-- 

पदके मध्यमे स्थित अततुस्वार के बाद जिस वर्गंका वर्णं रहता है अनुस्वारके 
-्यानमें उसी वर्गा पंचम वणं होजाता है । 

उदाह्‌रण- 

जादा + कते = आशङ्कते ¦ वां + छति = वाञ्छति } उत्क + ठते = उत्क 
ण्ठते । ला + तः = यान्तः ! पं + फुल्यते = पम्पुल्यते | 

( ११) वा पदन्तस्थ-- 

पदान्तमे स्थित अनुस्वारमे पर "यय्‌* प्रत्याहारः कोई भी वणं हो तो उनु- 
स्वारकते स्थानमें परश्वर्णं अर्थात्‌ परवर्णके वर्गका पंचव अक्षर जओौश परमे 
य्‌-र्-वहो तों क्रमिक अनुनासिक विशिष्ट य्‌-ल्‌ -वू विक्स्पसे होता ह । 

उदाहुरण-- 

१. त्वं > करोषि = त्व ङ्करोषि-त्वं करोषि । पृष्पं >‹ चिनोति > पुष्पञ्च 
नोि-पुष्पं चिनोति } उर्ध्वं > डीयते = ऊध्वंण्डीयते-उरध्वं डीयते | चनं > 
ददाति = धनन्ददालि-धनं ददाति ! पुस्तक >< पठति = पुस्तकम्पठति-युस्त- 
क्‌ं पठति । 

२. सं >< यन्ता = सय यन्ता-संयन्ता । यं >< लोकम्‌ = यल्‌ लोकस्‌ यंलो- 
कम्‌ } वशां > वदः = वरव वदः-वङां वदः ¦ सम्‌ >< वत्सरः = सन्‌ वत्सरः-- 
संवत्सरः । 

( १२ ) नर्छन्यप्रशान्‌- 

`अम्‌' परक "छव्‌" प्रत्याहार परे रहनेपर प्रज्ञान्‌ सिन्त नान्त पदके स्थानम 
र >» अदेल्ल होता ह, 

नोट--श्रशान्‌' दाञ्डको छोडकर अन्यत्र यदि पदान्तम ^त्‌' रहं मौर उरुके 
बाद च्‌-द्‌ ट-द्‌-तृ-य्‌ रहैनोन्‌ को रुत्व होकर च्‌-द््‌-ट्‌ २्‌-त्‌-य्‌ के स्थान 
मे कमरे च्च -रच्‌-षट-ष-स्त्‌-प्थ्‌ तथा उसके पूवं अनुनाक्षिक अथवा अनुस्वार 
हो जाता है) 

% स" होने पश्चात्‌--'अत्रातुनासिकः पूवस्य तु वा इससे अनुनासिक हो 
जारा है अथवा “अनु नासिका रो्नुस्वारः”” से पूर्णं वणं को अनुस्वार का जा 
होता है गौर “खरदसानयोविसजंनीयः” से रेफको विखभं होजाता € । विंसरगके 





२६ सन्धिच न्द्र 


क 


गच्छन्‌ ~- चकोरः = गच्छंस्वोरः-गच्छंदचकोर } महान्‌ --छेदः = 
महौर्छेद-पहुदछेदःः यहान्‌ -टीकाकाःः = महष्टोकाकारः-महाष्टोक 
कार: नहूएन्‌ {-उक्करुरः = पर्हु्क्कु-पहुएक्कूरः ¦ चक्रिन्‌ {त्रायस्व = 


चक्रिर्दःपस्व-चक्रिस्वयस्व ` क्षिपद्न्‌ --धुत्कारः = क्षिपंस्थृत्का रः- 
ल्लिपंस्थूट्नारः 


( ९३ } नङ्ड-- 
ल्मल्त्‌ उदन पर दन्टः सउङारसे प्वं विकूत्यसे घकार आजाता है ओर 
घकारः चलत्वं नकार हो जारः ड, 
उदाहरर- 
उन्‌ -सः = सनत्सः नुतः । यतिमान्‌ - सन्दरति = मतिमान्‌त्सन्त- 
रति- मनिमात्‌ सन्तरति 


॥ 4४. तन 


पदः नेकःरमे उर्‌ लाख््य दादगरहोत्ती कारके आगे विकल्पे तक्रार 
बाज दं । 
लःट--तकारना आगम होतेपर प्रथम सूव्टेन्‌ कोच्‌ ओर न्‌" को द्चुत्वं 
न. हः द ओर नदुररान्त २० वदां सत्रने राकारक्तो विङ्ल्पत्र छकार होन् है 
ओर छकार होतेपर चक्रक विकत्थसे लोप > हजाता 





बाद~-' चितजनीयस्थ खः न विसर्गक्े स्थानद सष होतः है उदनन्तर्‌-सन्भःवनः 

रहुर्पर ररः दचुत्व गौर क्हीष्टत्वहंतः &॥ इरी उर कर्यो उपर नलेट" करे 

अनायः < ह, याद रहि कि जह कही हिमः वण 

दागः वहः उपयक विररा, सत्तम्‌ अचन्पदिम सथन रष 
तादः र्‌ ~ ` पमन्ण हु : एण अष्टुर हष्ययाःर दनः 

चः आर्‌ दरा अन अन्याद्‌ ॐ तद डः 

छन्दः ` न "न्रे दत द्‌; इ द्विय स रपके सृत 

से पूवं वयो अनुनःतत या अनुस्वार हठः 1 देशा ४४ 
गलप विवःयक सूत्र षरा चरि सवण -हट्‌ इ पर अरुषं कपहौ 

सवर्ण ज्वर कै प्रे विकल्पते । 
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( १५ ) नुन्‌ पे- 
यदि दकान्‌ परेहौतो नुनूङे नकारक विकल्पे ₹ !र) होता ह 
( १६ ) कुप्वोः कपौ चश 
कवर्गं या पवसे (क, ख,प,फ) परेहौडो विसंके स्थाने विकलन्से ड्घ 
विसगं {> होता >! 
नोर--ठ्त्व होनेपर १२ डां सूत्रोक्तं (नोट. रीत्या अनुनासिक या अनुस्वार 
होनेके पर्चाद्‌ रेफको विसगं हौ जाता हं अौर दिन्तमं ह्तेरर \ध्वां सुटक प्राति 
होती हं । 
उदाहरण-- 
१. नन्‌ + पाहि = न पहि-न पाटि-न्‌ :-र्‌ : पाह्-ननृपारि 
२. { कवगपरकका उदहुरण विस्रं खन्विमे देखो ) 
( १७ ) समः सुटि-- 
घुट्‌ ( सुट्‌ के सकार ) परमे होनेपर 'सम्‌' के मकारकोरु {र} हेताह। 
तोट-र ( र्‌ ) होनेपर उक्तस पदं अकारक अनुनासिक बा अनुस्वार 
ओर रेफको दसगं होकर स्‌ † हौ जातादहै। 


न्य 


उदाह्रण- 
सम्‌ + स्कर्ता = सस्सकता-संस्स्कर्ता ¦ सम्‌ + स्कारः = संस्स्छारः- 
संस्स्कारः । 
( १८ ) पुमः खय्यम्परे- 
अम्‌' एरक "खय्‌ परमं हचेपर पुसके मकारक स्याने इर्‌) डेताह 
नोट--र होनेके बाद अन्य कायं स्म्‌ + स्कताा क सयान हतं ह उन्न्तु 


सम्भावना रहुनेपर कहीं र्चत्व जर कटी ष्टमा हे याः ई; 


क [ [| त भ न्ख [भ 
पुम्‌ + कौकिखः = पुंस्कः -पु स्कोकिटः ¦ प्‌ + खनित्रम्‌ = यु ज्खटि 
तरम्‌-पुस्खनित्रम्‌ ¦ पुम्‌ + चिरम्‌ = एः रवद्‌ --द्दरिदथ्‌ ! एन्‌ +~ टक = 
# % 
पष्टीका = पु ष्टीकरा) 


* इर सूत्रको विसगं संन्विप्रशारण्मे भी देखो 1" 
{ सकार विधायक वातिक- संपुंकानां सो वक्तन्यः । 


२८ सन्धिचन्द्रिका 


( १९ ) ङमो हस्वादत्ति ङमुण्‌ नित्यम्‌- 
स्वर वर्णं परमे रहतेसे स्व स्वरके वाद पदान्त ङ्‌ -ण्‌-नूकै स्थाने द्वित्व 
(दौ) इट्‌-णण्‌-नृन्‌ हो जाता है । 
उदाहरण- 
प्रत्यङ्‌ > आत्मा = प्रत्यङ्डमत्मा 1 सुगण्‌ + ईशः = सुगण्णीक्च 
सन्‌ + अच्युतः = सन्नच्युत्तः। 


(२०) शर्छोऽटि-- 


पदे अन्तम प्थित्त य्‌ प्रस्याहारके बाद तार्य दकार हौ तो चकारके 
स्थानें विकल्पे छकार होता ह, अट्के परे । 


नोट :--लकारके पृवं तवं रहनेमे तवर्ग को चत्व होकर चवगं हो 
जता है) 


उदाहरण -- 
तद्‌ शिवः = तच्छिवः-तचिवः वाक्‌ शूरः = वाकृद्धुरः-वाकलूरः। 
२१) ङे च-- 
द्वस्वसे पर तुक्‌ ,त्‌ ), हो, छकार के परे। 
( २२ ) दीर्घात्‌-- 


दी्चप्रे पर तुक्‌ {त्‌ ) हो. छकारके परे। 
नोट--तक हौनेकेदा 


‡ै 


५ 
इ त्‌" को इचृत्व होकर च्‌ होता है अर्याति-स्वर 


चणक्रे दाद छ रहनेमे छक स्थान मे च्छ! हौ जाता है ) 
उदाह्रण- 
२१. शिव + ाया = दिवच्छाया ¡ २२. आ + छादयतिन्आच्छग्दयति 
सन्ति कर 
१. छइृष्णत्‌ + शेते ¦ =पत्‌ ~-;चनोति ‹ सयस्‌ + छन्नः ! सत्‌ ~+ चित्रम्‌ ` तद्‌ + 
ख्विः ¦ पद्‌ -- दालम्‌ ¦ प्रीमन्‌--जयः ¦ बहृद्‌ + टिक) रःज्‌~+ना। 
जम्‌ ~ ववृत 


न 


कय न कन स 3 म च| % 
२. च्यम्‌ ~ पद्दः ; दद्‌ टीकते) मत्‌ + टीका} एतत्‌ + उक्छरुरः । 


* च 


गहैन्न्‌ + इररः : जगद्‌ + ठक्का ¦ इप्‌ 5 तः। 


३. दिक्‌ + अम्बरः ! षट्‌ + दनम्‌ । तत्‌ ~{- भवनम्‌ । कषु 
अब्जम्‌ । 


र. 


# 


प 


९१; 


२३. 
१८. 
५९ 
१६. 
१७ 
१८. 
१९. 
२०. 


३. 
श 
त 


व्यञ्चन-सस्षि २९ 


दिक्‌ {हस्तौ । अच्‌ ~+ हृल । रत्नमु<्‌ + हरति ! ईषत्‌ {-हचितम्‌ ¦ 
सम्पद्‌ + हषः । 
उद्‌ + स्थापयति । मेद्‌ {नुम्‌ ! चम्‌ + स्यते । दिक्‌ + रक्षः । 


- महृत्‌ + रावण्यम्‌ । एतद्‌ + टीला । महान्‌ +-लामः 


दिन्‌ + मुखः ! पट्‌ + मुखोऽवतरति सत्‌ ~ मित्रम्‌ । अप्‌ + नायकः । 


- पुस्तकम्‌ ~+ पठति । देवम्‌ + भजति । दिव्यम्‌ + सरः । 

` परयान्‌ + सि । संगम्‌ स्यते ! जवान्‌ + सति ¦ वुन्‌ + हितम्‌ । 

+ अ + क्रिततः । अं + चितम्‌ । लं + ठिदिः । गं {तथ्यम्‌ । गुं + फितः । 

- कायं + करोति । इदं + चित्रम्‌ ¦ अयं + डमरः ! नदी + तरति । इदं + 


पष्पम्‌ 1 सं पतति । प्रासं + याति । घनं + लभते ¦ हरि + उन्दे । 
कत्मिन्‌ + चित्‌ ! केञान्‌ + छिनत्ति। महान्‌ +-दकारः । वीमान्‌ + ठक्कर 
महान्‌ + तडागः । महान्‌ + युत्कारः । 

धनवान्‌ ~+ स्वपिति । बुद्धिमान्‌ + स॒हृते । 

मःतमान्‌ + चोमते । अप्रज्ञावान्‌ + शत्रुः, 

चन्‌ पाल्य नृन्‌ + प्रतियच्छ) 

सन्‌ -स्कृतम्‌ 1 

पुम्‌ 7 कायं; । पुम्‌ + छविः । 

्रत्यड्‌ + जस्ते 1 सुगण्‌ + अस्ति हसन्‌ + आगतः 

मनाक्‌ + शूरः । जगत्‌ + शन्तिः ¦ त्वत्‌ + दवदुरः 1 अच्‌ + रोषम्‌ । 
तर + छायः । चेखिद्यते ¦ आ + खाद्यम्‌ ! 


विच्छेद करो- 


पयस्छीतम्‌ । देवदिचनोति ! महन्वक्रम्‌ ¦ सरच्छटा ¡ जगज्जोवनम्‌ ¦ राजञ्लय ! 
वृह्ज्छधरः । राज्ञो । जज्ले ; 


- देवष्वष्टः । दृक्षष्टोकते । अग्निचिद्ीकते ¦ उड्डयनम्‌ ! एतङ्ढक्का । महूण्ड- 


सरः ! राजण्डोकसे । हृष्टः । पृष्टः । 

वाग्दानम्‌ । दिगीशः । अजन्तः । वषडिन्द्राय । अन्भाजनम्‌ । 
वसिर्‌घसति उद्धरणम्‌ । ददद्धप्तति । तद्धेयम्‌ । 

उत्तम्भते । छत्तुम्‌ । विराट्राजा । दिक्यारः । 


३० सन्विचन्द्रिका 


६. एतल्ल्य जगल्लीयते । प्रस्थालं छाति । 
५. धिड्मखं ? 1 षण्णाम्‌ जगन्निस्ठारः । क्कुम्नायकः । 
८. ग्रासं शास्ति) रामं ह्ाशयति । तं हृन्ति 1 
९. न्रांसि । आक्रस्यते ¦ ध्वंस्यते । भ्रस्यते । 
१०. अक्रितिः ¦ सञ्चितम्‌ ¦ कुण्ठित: ) क्षन्तव्यम्‌ ! जम्भः । 
११. मधरृरद्कायति ¦ आग्रद्धिनोडि।! कथण्डीयते । चङ्कन्धमति 1 समम्भजति । 
देवय्‌ यजति । दिव्यल्‌ ल्योकम्‌ । सव्‌ वत्सरः । 
१२. भास्वारचन्द्रः । मरडाष्छिदः! उचष्टड्कारः। भर्वाष्ठककुरः। मरहास्तरः । 
सडस्यनारः | 
१३. विद्रानूत्सहुदे ! जहवानृप्सरौवरः । 
१४. विद्र जृखोमते ! लिदुञ्छाययति ` 
१५. नु सप्ातपेधति । न्‌ अतिकरोति । 
१६. संस्स्करोति । 
९७. गृस्कतव्यः । पुश्वमत्सारः । रष्टिः । 
१८. घवत्तपतत्‌ । एकस्मिन्लहनि । हसन्तनागतः । 
१९. यावच्छक्यम्‌ । वित्वसृटछेते । सच्छरीरम्‌ । षट्दछ्यामाः । 
२०. वुश्लच्छाया ! स्वच्छात्रः । 
रुद्ध करो- 


कृप्णस्लेते । तृवि: । अधिस्थाता । ददतृषसति ! महान्तात्मा । विषया- 
न्नाहु ! जनल्नायकः । संचितः ¦ गभाजलम्‌ ¦ यमृलोकम्‌ । गच्छंचकोरः : मतिमा- 
न्‌च्छलतः । पुटखनित्रम्‌ ! बाच्छूरः । वाकमात्रेण : वटस्छाया । 


कदश्व 4 | 
विसगं-पन्धि 
( १ ) खरवसानयोदिस्जनोयः- 


अवक्त म्मे रेफहौ अथवा पदान्त रेफ़के बाद व्गकि प्रथम, द्वितीय 
(क्‌ ख.चछ,2ठ, तथ,पफ़) भौरश्चषस, काकोईवणं हौ तो रेफके 
स्थान मे विततम हता हि); 





भोय मोजा 


॥ विराम्मेऽवसानम्‌ ।1पू०।। जिस वर्णके उच्चारणोत्तर वर्णान्तरञज उच्चारणं 
नही द्त्या गया हो उस वर्णको अवसान कहते है । 


विर्ग-सन्धि च, 


विसं दो प्रकारके होते हं सजात ओर रजात । 
(कृ, (१) कञ्द (२) विभक्ति * ! सृप्‌ -तिड. } अथदा (३ | 
सकारके स्थनोँमे "र दक्र जो विस्म हता है, उषे (सजःठः विसं 
कहते हे 


उदहरण- 
म ष्ट ० 
१. निस्‌ =निः) दुस्‌ = दुः । शनैस्‌ = धनैः; उच्चैस्‌ = उच्यैः । 
नीचम्‌ = नीचः + इविष्‌ = हविः ¦ पयस = पयः ! 


२. देवप्न = देव वस्‌ = पठाव 
३. एकस्‌ = एकशः । बहुशस्‌ = बहुशः । 
नोट - ` कहां मूर्धन्य ध्‌" क स्थानों मी †र' होकर विसर्गं होत है 
यथधा--उलनुष्‌ = जुः 
(ख) (१) स्वाराविक अथवा (र) ऋछारस्थातिक °र' ॐ स्थानोे जो 
विसगं होता है उसे रजातत विसर्गं कहते यथा-~~ 
९. स्वर्‌ = स्वः । अन्तर्‌ = अन्तः | प्रातर्‌ = प्राततः ! पुनर्‌ = पुनः| 
निर =निः) दुर्‌ =दुः । धूर~-धुः। 
गोर्‌ =गोः प्र्‌ = पुः। मातर्‌ = मात्तः पितर्‌ = पितः भाद्‌ 
भ्रात्तः | दुहितर्‌ = दहतः! जामातर्‌ = जामतः ज्ञातर = जलाः | 
नोट--कही न्‌" के स्थाने भौ ^र्‌' होकर विसर्गं होता है । 
यथा--जह्‌न्‌ = अहुः ! 
(२) कुप्वोः कपौ च-- 
कख, ओरपफ परे रहनेसे विस्रके स्थानोमें अधंविक्षगं ( - } हतत 
अथवा धिक्तर्गका ही रहनाता है । 


उदराहुरण-- 

कः--करोति = कः करोहि, कः कयेति । कः + खनति = क--खानति 
न्त: खनति | कः +- पचति = क - पचति, कः पचति ! कः + पटति = क--फ 
कति-कः फरत्ि 


ग" ~------- -~-"--- ----------.------- ~ 








~ 


भ्विभक्ितस्च ॥ स्‌०। सुप्‌ (सु-भओौ-ञद्‌, अम्‌, -ओट्‌ - शसं 
टा ~ स्याम्‌ -मिस्‌ , ङ-म्यीम्‌ - भ्यस्‌, उसि- भ्याम्‌ -स्यस, इस -गोस- 
जाम्‌, डि - गौस्‌ - सुप्‌ ) गौर ।तङ्‌ (त्प्-तत्~- ज्ञि, स्पि- थस्‌ -थ. [मप्‌ 
चस्‌-मस्‌ । _ त-जाताम्‌ ~ ज्ञ -थास्‌-मायाम्‌-घ्वम्‌-इट्‌-वहि-म हडः } को 
विभक्ति संका होती ह । 


३२ सन्षिचन्द्रिका 


नोट-स्नि समास स्यल्मे क ख, पफ ऊ परे विसर्गके स्थानमें दन्त्य 
स्‌ होता है, अघः-पदम्‌ = अधस्पदम्‌ । शिरः + पदम्‌ = शिरस्पदम्‌ । 
भाः-करः = भास्करः } भाः + पतिः = शास्पहिः । वाचः ~+ पति = वाच. 
स्पतिः 


(३) अतःङ-क्मि--यंस-कुस्भ-पः तर -कुश-कर्णी-ष्वनव्ययस्य 
समासमे--ङ' डोर "कम्‌" घातु निष्पन्न पद ( कार, कर, काम, कान्त ) ओर 
कं, कुम्न, पात्र, फुश्चा तया ल्णो' ज्ञब्द परमे रहुनेसे, अकार से पर अव्थय 
सम्ब्वभिन्त विसर्ग स्थःनमें दन्त्य स्‌ ` टो । 
उदाहरण - 
अयः ~ कारः = अयस्कारः | श्रेयः करः = = श्रेयस्कारः | अयः + कामः = 
अयस्करामः } अयः + कन्तः = अयस्कान्तः} अयः + कंस = अयस्कंसः । 
पयः -7-क्ुम्मः = पयस्कुस्मः} पयः पत्रम्‌ = पयस्पात्रस्‌ । अयः + कुला = 
अयस्कुला । अयः + कर्णी = अयस्कर्णी । 
( ४ ) नमस्पुरसोगत्योः-- 

कल,पफके परे गतिसंज्क* नमस्‌" ओर शुरस्‌" शब्द सम्बर 
वित्तं कै स्थान में दन्त्य घ होता ह । 
उदाहुरण- 

नसः + कारः = नमस्कारः । नमः {करोति = नमस्करोति । पुरः + कारः 
= पूरस्करारः । पुरः + करोति = पुरस्करोति । 

( ५ ) तिरसोऽन्यतरस्याम्‌-- 

कृख,पफ के परे 'त्तिरम्‌' राब्द पम्बन्धी विसर्गे स्ने विकल्पसे दन्त्य 
स्‌ होता है) 
उदाहरण- 

तिरः + कृसेति = तिरस्कोत्ि--लिरः करोत्ति | 

( ६ ) सोऽपदादौ--- 
पाञ्च, कल्पः क घौर काम्य प्रत्ययके परे विसर्गके स्थानसे दन्त्य “स्‌' होता है । 


* -खाल्ञासरभृतीनि च” इस सूत्रसे नमस्‌ शब्द भौर पुरस्‌ शब्दको गतिसंज्ञा 
होती है \ ( साक्षात्‌ प्रभृत्ति गण जाकतिगण हँ } ! 


विसगंसलन्धिं ३३ 


उदाहुरण-- 

पयः + पारम्‌ = पयस्पालम. । यज्ञः + कल्पम्‌ = यञस्कल्पम । 
यञ्चः + कम्‌ = यशस्कम. । यः + काम्यति = यशस्काम्यति | 

तोट--अन्यय सम्बन्धी विं के स्थान पं स नहीं होता ¦ यथा --प्रातः 
कल्पम्‌. ` "वं काम्यः प्रत्यय के परे रजात विसं के स्यान में “स्‌ नहीं होता । 
यथा - गः काम्यत्ति | 

(७ ) इणः षः- 

पाल्ादि प्रत्ययके परे इणसे परमे स्थित विसगके स्थानम सू॑न्य घ्‌ होता है । 

उदाह्रण- 

सपिः + पाशम्‌ = सपिष्पाक्ञम्‌ । सर्षिः + कल्पम्‌ = सपिष्कल्पम्‌ । सपिः + 
कम्‌ = रापिष्करम. । सिः + काम्यति = सपिष्काम्यति | 

( ८ ) इदुदुरधस्य चाऽप्रत्ययस्य- 

क्ख,पफके परे इकार ओर उकारोपध* अप्रत्यय सम्बन्धी विसगंके 
स्थान में मूर्धन्य घ्‌ होता है । 

उदाहूरण- 

निः + कृटम्‌ = निष्कृतम्‌, । दुः + कृतम्‌ = दुष्करतम._। बहिः + इतम्‌ = ब- 
हिष्कृतम | आविः + कतम्‌ = आविष्ठरृतम. । चतुः + कोणः = चतुष्कोणः। 
निः + फलः = निष्फरूः ! निः ~+ प्रव्यूहम्‌ = निष्प्रत्यूटुम 1 

( ९ ) इसुसोः साम््ये-- 

कख,पफ़के प्रे इस्‌ ओर उस्‌ भागान्त शब्दके विसर्गके स्यानमं 
विकल्पसे मूधन्य षः होता हं । 
उदाह्ग्ण- 
. _ सदः + करोति = सरपिष्क रोत्ति-सपिःकरोति । षनुः + करोति = धनुष्क- 
रोति-घनू.करोदि | 

( ६० ) नित्यं समासेननुत्तरपदस्यस्य- 

समासमे क-ख अथवा प-फ के परे अनुत्तरपदस्थ “इस्‌' ओर उस्‌ भागन्त 

रब्दके विसि स्थान में मूर्धन्य "ष्‌" होता है । 


*+अलोन्त्यातूपवं उपधा ॥ बू ०।। अन्त्यं अट्‌ पूर्वं वणंकी उपधासंज्ञा होती है । 
३ सं० च० 


२४ 


सन्धिचाद्द्रका 


उदाहरण - 


१. सिः + कुण्डिका = सपिष्कूण्डिका } हविः + कुण्डम्‌ = ह्‌ विष्कृण्डम्‌ । 
२. घनुः + खण्डम्‌ = धनुष्वण्डस्‌ । धनुः + पाणिः = वनुष्पाणिः | 
( ११ ) विसजंनीयस्य षः- 
खर्‌ के प्रे विसर्गके स्थानमें सकार अदेश होता ह) 
नाट--{ ‡ } च अथवाछके परे विषर्गङ्के स्थाने दन्त्य सकार होता 
है ओर उपको भी श्चुट हकर नाल्ग्यश्कारहौ जाक ह । 
(२) ट अथदा ठ परे रदे विरक्ते स्यावमें दन्त्यसकार होताहै जौर 
उयको मी षटू होकर सूघंन्य पकार हौ जातादहै ¦ 
{ ३} ठ अथवा थ के प्रे विसर्गे स्थानम केवल उन्त्य पकार भात्र होतारं) 


दाहण-- 


भो 


१. वलः -[- चरति = वाकञ्चलख नति ¦ तरोः छया = तरोदकाया | 

२. धनुः 1- टङ्कारः = धनचुष्ट द्धारः । चतुरः = उक्छरः = चतुर छक्र: । 

३. विष्णुः {त्राता = विष्णुस्त्राता ! लिप्तः +-ुत्कतारः = लि प्तस्थुत्कारः। 

( १२) वा शरि- 

शर्‌ के परे विसंके स्थाने विकल्पते स" होता ह । 

नोट-{ १) उा्व्य शकार के परे विकि स्थानम विकृत्पसे दन्त्य खकार 
होता हँ भौर तदुपरान्त इचुत्व होनेसे वह तालव्य शकार हो जाता ह । 

(२) मूर्धन्य षकार के परे विसर्गके स्थान्मे विकत्यसे दन्त्य स्क्रार होता 
हं ओर तदुपरःन्त ष्टत्व होनेमे वह मृ्धन्य पकरर होनाता है ¦ 

(३ दन्त्य सकार के परे विसर्ग स्थानम विकृल्यप्न दन्व्य सकार पाहोताहं। 


उदाह्‌रण-- 


१. हरिः-{-शेते = ठ्रिदरोते, हरिः शेते! शिबु: +- शेते = रिशुष्दोते, 
हिग्शुः शेते | 
२. देवा---षट्‌ = देवाष्पद्‌--देवाः पद्‌ ¦ चतुरः -{-पद्पदः = चतुरष्ष- 
टूपदः-- चतुरः पट्पदः ! 
३ मनः {सुखम्‌ = मनस्वुखसम्‌- मनः सुखय्‌ । प्रथमः +- सर्गः = ्रथम- 
स्सगं:-प्रथमः सगं: | 
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( १४ ) ससजुषो ₹ः- 
पदान्त सकार तथा सजुष्‌ शब्तके घकारके स्थानम ₹ (र्‌ ) होता है। 
( १४ ) अदोरोरप्डुतादष्डुते- 

अप्टुत अत्‌ के परे अष्टन अतृ परर (र) के स्थानिन उकार होता ह । 

नाट-उ होने पर अ>८उ मिलकर गुण थी होता ई ओर पुनःओोके अग्रवती 

जो “अ रहता है उसे पृवंख्प हौ जाता ई । 

उदाहरण- 

शिवस्‌ + अर्च्यः = दियोऽच्यंः ; यस्‌ + अभिलाषी = यरोऽभिलखषौ । 

देवस्‌ अयम्‌ = देदोऽ्यम्‌ ¦ वेदस्‌ + अधीतः = वेदोऽधीतः | 
( १५ } इश च- 
हश्‌, (वर्ग का तृतीय, चहुथं अथक? पञ्चम वर्ण अथ्वाय, ₹, छ, व, अथवा 
ह) के परे रहने पर भी अष्टृत अकार रे पर हरुम्बन्धीर्‌ कोउ हौताहं, 
नोट--यहां उ होने के पश्चात्‌ गुण मात्र ही होताहं। 

उदाह्‌रण- 

१. रामस्‌ + गच्छति = रामौ गच्छति ¦ पुर्णस्‌ + बटः = पूर्णो घटः | 
अद्भुतम्‌ + डकारः = अद्भुता उकारः | 

२. कष्णस्‌ >< जयति = कृष्णो जयति । मधुरस्‌ +-क्ङ्कारः = मधुरो 

ञ्च ङ्ारः ! ठस्येकस्‌ {नश्च = ठेस्ये को मर्च । 

३. सुन्दरस्‌ + डमरः = सुन्दरो उमर: ¦ बालस्‌ + ढौकते = बालो टोकते । 
कसन्तेम्यम्‌ + णः = कऊमसन्तेभ्यो णः | 

४. निर्कणस्‌ + दीपः = निर्वाणो दीपः । सृगस्‌ + घावति = मगो घावत्ि। 
सुन्दरस्‌ + नरः = सुन्दरौ नरः। 

५. रायस्‌ + ब्रवीति = रासो ब्रवोत्ति} मनस्‌ + मावः = मनो भावः| 
देवदत्तस्‌ + मन्यते = देवदत्तो मस्यते । 

६. ( य-र-ल--व--ह } नरम्‌ +-यात्ति = नरो याति ! मनस्‌ + रथः = 
मनोरथः । यशस्‌ + कमते = यशो कमते । शिवस्‌ ~†-चन्दः = शिवो 
वन्द्यः } बालस्‌ -{-हरुति = बाखो हसति । 

नोट--खजात "र" से अप्तिरिक्त स्थरोभं ^र्‌* के बाद वर्गका तृतीय, चतुर्थं 
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या पचस वर्णं रह अथवा य,र्,वःयाहं रहे तो र्‌ श्रिमवणंकी चोटी पर 
चला जाता है । 
उदाहरण-- ॥ 
१. प्रातर्‌ {गमनम्‌ = प्रात्तगंमनम्‌ । पुनर्‌ {धमः = पुनधंमंः | 
२. निर्‌+जलम्‌ = निजेलम्‌ । दुर्‌ + कलनल्कारः = दुञ्ल॑नत्कारः । 
३. पुनर्‌ [डीयते = पुनडीयते } अन्तर्‌ + ठक्कः = अन्तटेक्का । 
४, दुर्‌ [दिनम्‌ = दुदिनस्‌ । अन्तर्‌ + धत्ते = अन्तधंत्ते } पुनर्‌ +- नमनम्‌ 
= पुलनेमनस्‌ । | 
५. श्रातर्‌ + याहि = भ्रातर्याहि ¦ पुनर्‌ + लव्धः = पुनर्खब्धः । जामातर्‌ 
+ वद = जामाहवेद्‌ | प्रातर्‌ + हति = प्रातह॑सति । 
( १६ ) भो-भगो-अघो-अपुवंस्य योऽक्ि- 
अन्‌ के परे ^सो' पूर्वक, भगोः पूर्वक, अधोपूरवंक अओौर अवणं दूर्वंक उ 
(रः के स्थान में यकार अदेश होताहै। 
( १७ ) हक सवे षाम्‌ 
"हल्‌" के परे भो, भगो, अघो गौर अवणं पु्वकय्‌ का रोप होता है । 
उदाहरण-- 
१. भोस्‌ +देवाः = भो र्‌ + देवाः =मो य्‌ +देवा-=मो देवाः} भगोस्‌ 
~+ नमस्ते = भगोर ¬- तमस्ते = मगोय्‌ नमस्ते = भगो नमस्ते : धधोस्‌ ~+ 
याहि = अघोर्‌+-याहि=गघोय्‌ + याहि = अघोधाहि | 
२. देवास्‌ + हसन्ति = देवार्‌ ~ हृन्ति = देवःय्‌ + हसन्ति = देवः हसन्ति ¦ 
भक्ताम्‌ {भजन्ति = भक्ार्‌ + भरन्त = शक्छःय्‌ + भजन्ति = भक्ता भजन्ति 
नोट -- १७ सूत्रम सवषाम्‌! च्छा गया हैः इसे स्दधिहेताहैकि हुक्‌ 
के परे समीके मत यकार्‌का नित्य खोप हो} हिन्तु अच्‌" के परे अवणं 
पूवक पदान्त यक्ता कः "लोपः शाकल्यस्य ` { स्वरसन्धि-पकरण सु० ८) से 
विक्ल्पपने छोपहौ : 
उदाहरण- 
देवस्‌ + इहं = देवर + इहं = देद य्‌ >‹ इटं = देव! इह्‌--देवायिह्‌ ¦ ब्राह्य- 
णास + आगतः: = श्रद्यणा र्‌ + अगताः = ब्रह्मणा य्‌ आगता = ब्राह्मणा 
आगताः-ब्राह्मणायागह्ाः } देवास्‌ ञ्चुः = देवा र्‌ + उनचुः = देवा य्‌ + उचुः 
= देवा ऊचुः-देवायुततुः । रामस्‌ {षत = रम र्‌ + एति = राम एति = 
राम एति रामयेति ¡ एव-देव इच्छत्ति-देवयिच्छति इत्यादि । 
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( १८ ) रो रि-- 
रेफकेपरेरेफकालोप होता है) 
( १९ ) दलोपे एवस्य वीर्घोऽणः- 
नि ठकार * आर रेफ लोपक निमित्त ठकार भौर रेफके परे पवं अणक स्थानमें 
दीघं अदेश हेता है) 
उदाहरण-- | 
पुनर्‌ +- रमते = पुन +-रमते = पुना रमते | हरिर्‌-[-रम्यः = हरि + रम्य 
= हरी रम्यः } शम्भुर्‌ +- राजते = शम्भु + राजते = शम्भू राजते | अन्तर्‌ + 
शष्टीयः = अन्त -- राष्टीयः = अन्ताराष्टरीयः | हरिर्‌ + रक्षति = हरि + रक्षति 
= इरी रक्षति । 
( २० ) एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनस्‌समतसि हलि-- 
नन्‌ समास { को छोडकर-हट्‌ कै परे ककार {- रहित एतद्‌ ओौर तद्‌ 
शब्द सम्बन्धी सु (स्‌) कालोप होताह। 
उदाहरण- 
एसस्‌ -- विष्णुः - एष विष्णुः । सस्‌ {शम्भुः = स राम्भुः ! एषस्‌ -- 
चरति = एष चरति ! एषस्‌ + हसति = एष हसति । 
( २९ ) सोऽचि छोपेचेत्पादपूरणम्‌-- 
लोषहोनेठेह्ी यदि पाठक पृत्तिहौरीहौ तो अच्‌ कै परस { ठच्‌- 
शम्द ) सम्बन्धीसु स्‌ } कालोपहोतादहै। 








(+ 





* ढकार रोपक्ा उद'द्रण तिङ्डन्तमे देखो ?- किद्‌ + ढः = लि --ढः = 
रीढः 1 अलिद्‌ + ड = उदि ~-ढ = अरौढ । 

~ नन्‌समासमे सकार रर नही हा \ यथः-न सरः जः, अप्तस्‌ -- 
रिवः = अरः विवः । 

† एतद्‌ चब्दसे “अध्ययः -दंनास्नामञच्‌ प्राक्‌ टेः इनन सुतरसे अकच्‌ होकर 
'एषक्ः स्प उनता है ! न्ह ट्‌ 9 परे कारकः लोप नही होडा इन्त चये 
ककार रि रद्र गया द्वै उदाहर वथा--एयकम्‌ + सद्र: = एषन्ने रुद्रः ¦ यहां 


५ ५ 
[| 


लोप तह होकर रुस्व-उत्व-गुण हौः लतः ई) 
ऽ अत एव "“'सोऽहमाजन्सनु्धानम्‌'" य्ल लोप नही हज ¦ क्योकि रोप 
तह होते पर भी खकारको रुत्व, उत्वं, गुण ठथा पूवप हतस भी (अयोग बिद 


# 1 


होता है ओौर) पादक पूति हो जाती है 1 
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उदाहरण- 
सस्‌ + इमामविडटि प्रभृततिम्‌ = स + इमामविडडि प्रभृतिम्‌ = सेमामविडढि 
प्रभुतिस्‌ * ( लोप हने पर गुण हो जाता ह ) । सस्‌ }-एष दाशरथौ रामः = 
स-+-एष दाशदथी रामः = सेष दाश्शरथी रामः (छोप होने पर वृद्धि 
हौ जाती है) 
सन्धि करो- 
पुनर्‌ + करोति । रामः + कुध्यत्ति । यङः +- करः । नमः + कारः ¦ पूः ~+ 
कस्यति । हविः + काम्यति । निः + फलम्‌ । धनुः + खण्डितम्‌ ! धनुः >< खण्डम्‌ ¦ 
गोपालः + देते । रामः ¬+ अयम्‌ ! चन्द्रशेखरः + हसति । पुनः + हसति । मोः + 
नमस्ते । अन्तर्‌ + रामः । 
शु करो-- 
रामो कुष्यति । श्रेयष्करः । अधिस्थाता, अहसुं । हविकुण्डम्‌ । सो रामः । 
बारो चलति ! मनो सुखम्‌ । एषो बाः ! सूर्यो शोभते ! हतो शत्रः । मनो 
कल्पना । अन्नो इन्द्रः } यलारुलभते । प्रातो गमनम्‌ । देवाः हसन्ति ! अहोगतः । 
अन्तररष्टीयः भ्रातः रमय } एषो विष्णुस्डिवो वा । 
इति सन्धि-प्रकरण समाप्त । 


नवव भ्य 
श ~ "^ द्ध । 








0 


॥ 'सेमामविडहि प्रभति य ईश्िपे''यद्‌ वेदिक छन्द "जगति" "जा एर णदहै | 
१२ शशक्तर होते पर शस पादकीप्ति होती है । यदि र्हा लोप नहीं होगा तौ १३ 
शक्षर हो जांयगे ओर उसमे छन्दो भद्द जायगा 

† संपणं इलोक इय कारङ् है 
""सेष दाशरथी रामः, रैप राजा रश्वष्टिरः। 
सैष क्णो ग्ह्रात्याण, रै बर सहुवलः (` इति! 
यहं अनुष्ट्प छन्द है । इसके प्रति रद्मे ८ अक्षर होते हैं: पर्हादुका रेप 
नहीं होने सकारको इत्वे, यत्ठं टथा --लोप अकल्य से यङ्ारका खोर हय 
जायगा ओौर योपके असिद्ध हरषे फर वद्धि हीं हो सकेगी । एवं च प्रत्येक 
पादम ९ अक्षरो जायेंगे ज्िउपे पादकौ पएृत्तिर हौ सकेगो । 


+ € 
11111141 
( १ ) कारक-विचार-- 

करोहि क्रियां नयतीति कारकम्‌ । क्रिया के उत्पादक को कारकं कहते हँ ¦ 

संस्छत व्याकरण मे सम्बोधन ओौर सम्बन्ध को छोडकर छः कारक कटे गये हु- 
कत्ता कमं च करणञ्च सम्ब्रदानं तथेव च | 
अपादानाधिक्ररणञ्च इत्याहुः कारकाणि षट्‌ । 

“स्वतन्त्रः कर्ता-किसी भो काम को करने मेँ जो पृणं स्वतन्त्र हौ ( द्सरोँ 
के अधीननहौ। उसे कर्ता कहते हँ । "रामो गृहं गच्छति यह पर धर जानें 
में राम स्वतन्त्र है, इसलिये उक्त वाक्यमें राम ही कर्ता ह* । 

“सस्बोधने चः-- सम्बोधनं स्वाभिमुखीकरणम्‌ ।' प्रयोजनवज्ञ आह्वान के 
हारा जिसको अपनी ओर क्रिया जावे उपे सम्बोधन कहते हं ओर सम्बोधने 
प्रथमा विभमक्तिहोतीहैनजेसेहे राम ! यहां पर पुकार कंर रामको वक्ता अपनी 
ओर कर्टा है, इसल्यि "राम' सम्बोवन हुभा ओौर उसमे प्रथमा हुई । प्रायः 
करके चेतन पदार्थों सम्बोषन किया जातादहै। 

तोट--भवेद्भिमक्तिः प्रथमा कतंवाच्यस्य कर्तरि | 

सम्बुद्धौ नाममातरे च कमंवाच्यस्य कमंणि ॥ 

कचिदग्यययोगे च प्रथमा कथ्यते वृधेः ॥ 
कर्तुरीप्सिततमं कमं--उर्ता अपनो क्रिया (व्यापार } द्वारा जिसको प्रात 
करना चाहता है उसे कमं कहते हैँ ! ओर अनुक्त कमं में द्वितीया होती ह । “ष्णो 





* सस्त साहव्यमें कत्‌ वाच, कर्मवाच्य ओर भावदाच्यमे प्रयोग क्यं 
जाते हँ रत बाच्य में क्ता के अनुसार क्रिः में वचन पुरुपदे कौ व्यवस्था होती 
है । कत्तकि एकत्व, द्वित्व, ओर वहुत्वे अनुमार क्रिया मेँ एकवचन श्िकचन ओर 
वहुवचन होते हँ ओौर युष्मद्कर्ता गो प्रधानता होने पदं क्रियामे रल्यम पुरुष 
अस्मदक्तकी प्रधाना होने पर उत्तम रुप ओर इन दोरोके अभ्राधान्यर्मं या 
अभावमें प्रथम पुरुः होता ह जते रमये "त्वं पदयसि' अहु पद्यानि" "गहनः प्यति 
इत्यादि \ इसी तरहं “युवां पदयथः “यूय पश्यथ "आवां पद्याः "देय पश्यापः 
““चत्रमेत्रौ पदयतः'" (गुरवः पद्यन्ति', इन सभी वाक्यम क- किं श्राव्य होनेसे 
उसीके अनुसार क्रिया हुई ह, इछि इसे कत्‌वाच्य कहते हैँ ¦ कर्तृवाच्यमे कत. 
से प्रथमः विभक्ति होती है । (३) तिङ्डन्तविचार देखो } 


४० स न्धिचन्दरिकां 


ग्रमं गच्छति" इस वाक्यमें भ्राम कमंहै भ्योकि कृष्ण गमन क्रिया हारा 
ग्राम को प्राप्त करता है इसल्यि ग्राम कसं हुजा ) इस कमं के तीन भेद ह- 
^निव्य' 'विक्षा्यं ओर प्रप्य ! शठं करोति" सतण्डुलं प१चति' ग्रामं गच्छति 
ये क्रमशः तीनों के उदाहरण है । 

(तथायुक्तं चानीप्षितम्‌' उक्तकमं के ओर भी दो भैद है--उपेष्षय 
( उदासीन › ओर देष्यः । इच्छा के नहीं रहने षर भौ कर्ता अपने व्यापार द्वारा 
जिसको आनुषद्कधिकरूप ८ अनायास } से प्रपि करक्ेताह उप्ेही “अनीप्डित 
( उपेक्ष्य भौर द्वेष्य ) कर्मं कहते हैँ । जैसे श्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति 
“ओदनं भुञ्जानो विषं भुक्ते" यहा पर ग्राम जानाही कर्ता का अभमिकषित है तृणः 
काद्नातोयोंही हो जाताहै। इको तरह भातखानादही कर्ताका इष्ट दै, 
जहर खाना उसका इष्ट नहीं फिर सी षोखेसे चावल्के साथ जहुर भी खा जाता 
है इसच्यि उक्त स्थलों मे क्रमशः “उवेक्षयः ओर द्वेष्य" कमं के उदाहरण सम- 
क्षने चाहिये । 

अकथितञ्चः- अपादान व्नैरहु कारको को अविवक्लामे कर्मत्व ख्पमेंही 
वक्ता कौ विवक्षा होने पर अपादानादि मो कमंहौ जाते हं । इसे अकत कम 


कहते है । जैसे “गां दोग्धि पयः' ब भिक्षते वसुधाम्‌ “सुवं क्षीरनिि मथ्नाति 
अजां ग्रामं नयति" "गर्गान्‌ शतं दण्डयति" ' माणवकं घमं कास्ट" इत्याडि । 


५९५ ‹ 
तोट--क्मलक्षण यया-- कतुंवृत्तिव्यापारप्रयो ज्यफच्वत्व कः -केच्छा- 
निरूपितविषयत्ताश्चयत्वम्‌” 








पे 





>+ कर्मवाच्यमे कर्मकी प्रधानता होत) 2. ओर्‌ कमंके अनुदार क्रियां वचन 
पृरुषादिकी व्यवस्था होती है, जते “रामेण घडौ क्रिमेतेः यहां पर दो धटश्यं कमङ्े 
प्राघान्य होने मे क्रिमे भी द्िवचन देवं उथम र्य इजा ¦ परन्तु कट राधास्य- 
स्थले कर्मके उवन होमे कसे प्रियमा विरक्ति ह जातौ दै, ओौर कति तृतीय 
विभविह हो जानी है क्योकि उश्रनवाक््यमें कत्तं अनुक्त ई इर्ये "कतुंकूरणयो- 
स्ततोया' इससे अनक रनम ततया इडं ! किन्त कतके उक्न होनेपे प्रथमा गौर 
कर्मके अनुक्त होने पर द्वितीया होती है जवे “देवं ओदनं पचि । कमवोच्यमें 
घातये स्ग्म्नेर ही आता है अर मध्यमे यङ्‌ प्रत्यय कग जाता ह } भःवनाच्यमें 
क्रिणाकः प्रधाना होतीह ओर अस्म धातू हौ भावम चनार होते हं} इस- 
ल्ि कतक अनुक्त होनसे तततीया र्त है। ओौर क्रिमे एकवचन गौर 
रथम पुरुषही होते हं जैसे त्वया, मया चैत्रेण वा भयते इत्या (३) 
'तिङ्डन्तविचार' देखो )} 


कारक ~-विचार ४१ 


“साधकतमं करणम्‌"-जिसके व्यापार के अव्यवहित ! तुरत) उत्तरका मेँ 
क्रिया को निष्पत्ति होती ह उप्ते करण कहते हँ मौर अनुक्त करण मे तृतीया 
होती है । जैसे - “रामेण बाणेन हतो वाली” यहाँ पर बाण के व्यापर होते के 
अव्यवहित उत्तर कालमेही वाटी का हनन हो जाता है इसलिए वाण करण है 
ओर उक्तस्थल मे कमं में क्त प्रत्यय होदे से करण अनुक्त रहा इलि ट अनुक्त 
करण दे “कतु करणयोस्तृतीयाः” इससे तृतीया हुई । उक्तस्यर परौ राम कर्ता को 
करण नहीं कह सकते क्योकि राम के व्यःपार के अव्यवहित उत्तर क्षण मँ हनन 
क्रिया हहौ पाती है इसखिए शर्त करण नहीं हौ सकता ` परन्तु यहु करण- 
त्वादि वक्ता के विवक्षाघीन माना गयः है अर्थात्‌ कर्तादि कारको को भी जब 
वक्त करणत्वेन विवक्षित कर देता ३ तव कर्तादि भी करण हो सकला हं परन्तु 
ये खारी बातें वक्ताी विपक्षा के ऊपर निभ॑ंर रहती हँ । मतुहरिनें मी डस 
बात को पुष्ट क्रिया है क्रियायाः गनिष्पत्तिर्यद्ब्धापारादनन्तरम्‌ । विवक्ष्यते 
यदा यत्र॒ करणं तत्‌ यदा स्मृतम्‌ 1 "वस्तुतस्तदनिदंस्यं नहि वस्तु व्यवस्थितम्‌ । 
स्थाल्या पच्यते हेषा विवश्ना दुश्षवते यत्तः }* इत्यादि । 


'हेतौ"--हेतु मे मी तृतीया होती है ¦ जैसे "दण्डेन बटः' पुष्येन दृष्टो हरिः 
यहा पर घटकार्य के परनि दण्डहेतु है एवं हेरि दन के पति पुग्य ( धमं) 
हतु है । हेतु को करण नहीं कहु नकते क्योकि क्रियः मात्र का जनक एवं व्यापा- 
रवान्‌ कर्ण होता है, किन्तु द्रव्य गुणक्रियासों का जनक व्यापारवान्‌ ओौर कहीं पर 
व्यावाराभावच्ान्‌ भ हतु होतः है जेर "दण्डेन घटः' यहां पर दण्ड अ्यापारवान्‌ 
एवं घटश्पद्रन्य का जः है, इसी तरह "पुण्येन दृष्टो हरिः" "यह एर पुण्य ददन 
क्रिया काचरत ह्ोते दर भी व्पःपार सुन्य दै इसदिट्‌ इन दोनों को करप नहीं 
कह सक्ते । “कुठारेण कं छिन्त" दङ् पर दुष्हाहः फरण ह क्यौकि यह 


५ 


= ् कन (व्यो ष न्ग नवीन) | १ म = [न+ | ॐ 
छेदनक्रियः मत्र कः रनक ओर उगदारउन्‌ भीहि! इमो रन्द्र जिन अद्धके 


व णा १ त य 1141711 म भृ (ड र ४ 1, न ् क [ग्भ प भ्ण भ म नौ] > जेत 
विकारे दाशेर 7 व्रण्य व्यवह इतः ईः उदर 4 नुतः दत हज 
८ [लनम 2 ६ ६, > ०६ (न 

अश्णा उ्धणः"* "'द-देन खञ्जः इत्यादि । 


नोट--हेत्‌ र करण के लकणं मे दिचिन्नता--१. द्रव्य--नु म-~-क्रिया- 
त्मककार्यत्रयनिरूपितत-निर््यपा र-सव्यापार-- वृत्ति च यत्तद्धेत्‌ त्वम्‌ । 
२, “"क्रियाजनकमाचवृत्तिव्यापा रवद्वृत्ति च यत्तत्‌ करणत्यम्‌ ` । 


४२ सन्धिचच््रिका 


| 


तृताया कहां २ होत्ती है इसके ङिए निम्न कारिका स्मरण रने योग्य है-- 
तृतीया करणे चेव कर्मवाच्यस्य कतंरि | 
सहाथर्च तथा हेतौ प्रकृत्यादिभ्य एव च ॥ 
उऊनाथ नारणार्थल्चं सहशाधं स्तथेन च | 
अद्धिनो विङृतिर्येन तृतीया स्यात्तदङ्खतः ॥ 

@कसंणा यमभिप्रंति स सम्प्रदानम'- दान क्रियाके कसं के साथ जिसक्ः 
सम्बन्ध स्थापित क्रिया जाय उमे सम्प्रवान रहते ह । जपे "विप्राय गां ददाति 
यहां पर दान क्रियाके कमंगौके साध ब्रह्मण का स्वत्व ( अविकार ) सम्बन्धः 
स्थापित करिया गयां है इ्नलिए्‌ ब्राह्मणं सम्प्रदान-हुमरा । ओर अनुक्त सम्प्रदान 
मे चतुर्थो हो जाती है । (रजकाय वस्त्र ददाति रसा वाक्य नहीं ह्येत 
किन्तु (रजकस्य वस्य ददाति" एेसा वक्यही दुद्ध साना गया है, क्योकि जिसः 
वस्तु से जब बिलकुल ह अपना अधिकार हृट जाय ओर दूसरा ही व्यक्ति उसका 
माल्किहौ जायत्तमी चतुथी मानी जाती है । सम्प्रदान ब्द क अर्थमी यदै 
होता ई कि सर्वथा अपनः अयिक्रार हटाकर दुरे का अधिकार स्थ।पित हो जय, 
क्योकि (स्वस्दत्वनिदुत्तिपुवंक्‌ -परस्वत्वोटपत्ति जनकव्यापार' ही दा घातु का अर्थं 
माना ययाहं } कोई विद्रान्‌ तो परस्वत्वोत्यत्तिजनङ्ब्यारार'को हीदा घात्व्थं 
मानते हँ ! उनकी विचार धारा से त्याग काक्य में "हरये नमः" इत्यादि स्थ में 
“इदं न मम' एेसा जोड़ना जलरी हो जाता हँ । ठेक्रिन उक्त सिद्धान्त पश्च मे इस 
को जोड़ने क जरूरत नहीं पडतो 1 

“तमः स्जस्तिस्माहास्यवाऽट वपटयोगाच्च-- रमः प्रभुरि शब्दों के योग 

भी चत्तृथो' होती है । जसे (हरये नमः` श्रजास्यः स्वस्ति" अग्नयेस्वाहा "इत्यादि । 

“ क्रियया यममिष्रतति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ -- नरके उद्देव्य प्ते कुछ 
क्रिय जो जकः दहै उसे भी सम््रदान कहते है ¦ जैन पत्ये ठेते" इष वाक्य मे पत्ति 


के उद्देव्य त शयन न्ति क्रा विघान शफ गणः ह द-हिट उति क सम्ब्रदन 
संज्ञा भौर चतुर्थौ हई ! 


नोट -यदुर्थी के छिए निम्न कारिका स्मरण सरमे योज्य है 
सम्प्रदाने चत्तथी स्यात्‌ यादथ च क्रिथायुरे 
रुच्यर्थानां प्रियमाणे नमो योगे च पन्ना भवेत्‌ 

श्न ठमपायेऽरादानम्‌--जिचमे किरी भौ वस्तु का विद्टेद { कलगाव } 


कारक-विचार ४३ 


होता हं उसे अपादान ( ध्रुव ) कहते ह, "वक्चात्पणं पततिः इस वाक्य में वक्नसे 
पत्तं का वियोग होता ह इसलिये वुश्न अपादान हृभा । अर्थात्‌ स्तुत धात्वर्थव्यापार 
काजी आश्रय नहह किन्तुं विचडावमे अवधि होता उते ही ध्रुवया 


अपादान कहा गध्र ह । भौर अनुक्त अपादान मे पञ्चमी विभक्ति ही है; जिस 
से नियमानुसार विचयादि ग्रहण किया जता है उससे भी पञ्चमी, होठी 
गुरोरघोतेः गुरु से नियमपूवंक विद्या पठता हैँ : जिससे डरना या लुकना एवं त्राण 
चाहता हौ उ्तमेमी पञ्चमी होती है जै "चौराद्‌ विभेति 'मातुनिलीयतेः 
"सिंहात्‌ वायते" इत्यादि ¦ जहां से जिसकी उत्पत्ति एवं अभिव्यक्ति होती 
हें उसमे भी पञ्चमो मानी गई ह जैसे श्रहाणः प्रजाः प्रजायन्ते" “हिमवतं मद्ा 
प्रमवि' इ्यादि । 
नोट-अपादाने ल्यवर्थे च योगे पूर्वादिभिस्तथा। 
उत्कषं पञ्चमी ज्ञेया हत्वं तु विभाषया ॥ 
ऋते विनादिभियंगिं पञ्चमो च स्मृता वुधेः। 
षष्ठा दोपेः--उक्त अर्थो से भिन्न स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध सामान्यम षष्ठौ 
होती ह। जवे राज्ञःपुरुरः' भ्चेत्रस्य पुत्रः इत्यादि । सम्बन्ध षष्ठौ को कारक 
नहीं माना गया है क्योकि सम्बन्धमें क्रिया जनकत्वषखूप कारक्त्व नहीं हो 
सकता । जसे मागवकस्य पिनरं पन्थानं पृच्छति इस वाक्यम्‌ पित्ता ही 
प्ररनादि क्रया को उपपत्ति हो जान क कारण उसके प्रति मःणवक्‌ अन्यया सिद्ध 
हो जातः है! घट कायं के प्रत्त दण्डादि का कारणत्व सवंमत्‌ र्द्ध होन प्रमो 
रासभ को कारण नहीं माना ग्याहै, इप्चिये कारणत्व के लक्षण में “अन्यया- 
सिद्धिशृन्यत्वे सति नियदपृवंव,त्तत्वरूप” निकेत करना उखरूगीहे गाङहै एसी 
स्थिति में राभ अन्यया सि होने मे रण नहीं हौ सकृतः, इनी तरह प्रहृत 
मे माणवक भअ! अन्यथ सिद्ध हर से क्रिटःःजनक न्हुहो स्का । अरः श्रक्त्व 
भी सम्बन्ध षष्ठौ को नही साना गया 
नोट-पष्ठो भवतति स्स्थन्धे कदन्ते कतंकर्मःेः ¦ 
तृन्येया स्यात्त्‌ त्यः पष्ठ कुटःसा सतृल्रक 1, 
तुल्याथयोये पष्ठ; स्यात्‌ तृत्तोया च विभः 
आधा रोऽधिकरणम्‌'--कत ओर कमंके उस तद्वृत्ति क्रिमाकाः जो 


= ८ क 


आधार होता है उते अधिकरण रहते है ! जैसे कटे अस्ते" स्थाल्यां पदति" यहं 
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पर चटाई भौर वट्ल्येद्री, देवदत्तादिकर्ता एवं तण्डुल कमं के हारा उपवेद्न एवं 
विक्लेदन क्रिया कः अघार हेती हँ इसलिये इन्हं अधिकरण संज्ञः हई ओर अनुक्त 
अधिकरण मे सप्तमो विभव हई ¦ अधिकरण के तीन भेद है--"ओौपदलेषिक 

वेपयिक' ओर अभिव्यापकः ¦ क्रमज्ञः दीनो के उदाहरण निम्न प्रकर समक्न 


चाहिये "कटे अःस्ते' “योक्षे इच्छास्तिः तिदेष तंलम्‌' इत्यादि । 
नोट-अधारे च तथा भावे विभक्तिः सप्तमी भवेत्‌ 
अनादरे च निरि षष्ठौ स्यात सप्तमो तथा| 
छः कारको के उदाहरण एक ह्री साथ निम्न श्लोकं में देखो :-- 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे | 
रामेणाभिहता निद्ाचरचम्‌ रामाय तस्मे नमः ॥ 
रामान्नारितत परायणं परतरं यमस्य दासोऽस्म्यहम्‌ | 
रामे चित्तव्य्यः सदा गवतुखे है राम मामुद्धर) 
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( २ ) समास-विचार 

'समपनं समास --संश्रेप कौ समास कहते हैँ) अर्थात्‌ वड़े वाक्यको छटा 
करना टी खमा का मुख्य उद्दैदय होता है ! ओर विस्तार कये व्यास कहते हैँ । 
व्याकरण मे विम्तह वाक्यही व्यास पदमे लिया जाहा हं । लघव के छिद्‌ किसी 
पदसमूह को छोटाक्लाङौत्ती कहँ :र समास कर दिया जाता हँ जसे वह 

पदममुदाय चछोटादह्रो जाना डवै, रास करने का यर प्रयोजन है। 
कृदन्त -तद्धिनान्ट-सल--एच्डेष ओर्‌ अन दि इद प्रत्ययान्धातुरूप, ये 
पाच कृन्त्या मानी गयी हँ; जते पाचक, ओौपगद, राजपुरुष. पितरीं पुत्रीयति 
इन्यादि, इन व्तियों मे विचिष्ट (नमुद य) पै ही अयेबवलनकरक्तिं मानी गयी है, 
यह द्वत दो स्र क इ-एकरथमःद' ओर व्यपेक्षा! तत्र पुथगर्थानां 
पदान चसद ज्यः दिप त णरिस्थिहिजिन कत्म, एक्ार्थीसावत्वस्‌, 
पृथक्‌ २ र्थन ण्ट दे ननदाय छक्तिमे पानीमे मिली हृई घूकि की तरह मिरे 
जुले अर्थ का तान कगने वारी वत्ति कौ एकार्थीभाव कहते हँ, “अनेकार्थो हि 
एकार्थ धवति अनेनेति एकार्थीभावः अनेकार्थं जिसे मिलकर एकाथं हौ जाय 
उसे ही वास्दव मे एकार्था माव कटहूते हँ ! जिसके बदौलत उक्तस्थले मे जे पितरौ 


समास्त-विचार ४५ 


कुने से माता गौर पित्ता इनदोनोंकाही बोषहोतारै, प्रत्येकं का अलग र 
बोघ नहीं होता यही बात उक्त पाचों वृत्तियोमें मानी गयीहं, इस्केदोमभेद 
ह-- "जहत्स्वार्था भौर "अजहत्स्वार्था जहा एर प्रत्येकर्द अपे २अर्थोँको 
छोडकर विशिष्टर्थो को ही वताता हं उपे जह्त्स्वाथावृात्त उत ह । जसे श्रतिष्ठाः 
निष्ठाः कृष्णस्तपंःः इत्यादि स्थल मे अवयवो का कभी अर्थन्‌ होकर एक 
विलक्षण अर्थं ही ज्ञात होतताह! जहां एर प्रत्येकपद अपने २ अर्थोके सायर 
समृदाप के अर्थ को प्रवान शूप से वततलाता ह उसे "अजहत्स्वार्था वृत्ति कहते ह । 
जसे ङ्ज" कहने से कोचड़ से पैदा होने ताठा कमल मन्ना जाता ह इसलिये 
यह्‌ पर अवयवार्थो के स्ाथही विशिष्टार्थं कमल का दोष होने से अजस्स्वार्था वत्ति 
हुई । इये हौ योगरूढि्क्ति कहते हँ ! यह वृत्ति प्रायः अधिक स्थलोमे ली 
जाती ह क्योकि इसमे अवयवार्थो का भी ज्ञान होने से अधिकं काभ होता है। 
हर्स्वार्था तो वही पर मानी जाती है, जरह पर अ वयवार्थो का संग्रह नहीं हो 
सक्ताहो । कहाभी है -'नहत्सर्था तु तत्रैव यत्र रुटिविरोधिनीः इत्यादि । 
जहत्स्वार्था को ही रुडिराक्ति कहते हँ । जेते--परतिष्टा' कने से इज्जत या महत्ता 
काबोष होता है~परत्येकपदं का अथ कुछ भी नहीं संगन होता । 
स्वाथपर्यवसायिनां पदानामाकाक्षादिगग्यात्‌ यः परस्परं सम्बन्धः 
सा व्याः अपने < अर्थो को बतखनेवले पदं का जो अये्नावक्च आपस में 
अन्वय होता है उसे व्यपेक्षा कहते हँ । इसमें अलय २ हो पदार्थो की उपस्थिति 
होती ह । एकार्थीभाव कः तरह भिरे जु दोनों पदार्थों को उपस्थिति नही होती, 
केवल आकाक्षावश एक्पदाथ का दु्तरेके साय सम्बन्व मात्रहौो जादा ह! यह्‌ 
दक्िति दाक्यमे मानी गयी ह । उक्त स्तम के पाच मेद वतखाये यये हँ -- “केवल 
समाह' -अव्ययीमाव' तत्पुरुष" वहुव्रीहिः गौर इन्रः । उत्परुष कै दो भेद 
है-.क्रवारयः' ओर द्िगुः। 

१. "विशेषसंज्ञा विनिमुंक्तः केवरसमासः प्रथमः -- जिसको कोई विशेष 
सज्ञान हौ उसे केवल समार कहते है ! यह समास कहं पर सुबन्त को सुबन्त 
के साथ किया जातादहै अजं पर्वं सृत: भूतपः ओर कहीं पर तिडन्त के 
साथ भी किया जाता है जेषे अनुव्यचलत्‌" पर्यभूषत्‌" यह साया कायं "सह्‌ सुपाः 
के सहारे परा किया जाता ह । “इवेन समासो विभक्तयलोपञ्च' इव क साथभी 
यहु समा होता ह केकिन इसमे समासमन्यव्ती विभक्ति का लोप नहीं होता है, 


४६ सन्धिचन्द्रिका 


जेते वागर्थाविव "जीमूतस्येव ' “हरीतकीं सुकष्व राजन्‌ “मातेव' हितक्ारिणीमित्यादि । 
"एरवंपदाथेप्रधा सोऽव्ययी मावः" । लि प्रायः करके पूर्वपदार्थ की 
प्रधानतः हौ उमे अन्ययौपाव समास कहने हँ इस समास के पृकपद श्रायः 
अव्यय डी ह्येते ई ¦ जत-उपङ्ष्णम्‌" ¦ कष्ण के पा) । इभे उप पूवपद अव्यय है 
र्‌ उका सामीप्य ख्य अयं मुष्यञ्यमे ब्र्हीत होता ह! यह्‌ निव्य समास 
होता ई अभिग्रह्‌" ऽस्वपदवि ग्रहे दा रिट्यदमासः' जिपमें विग्रह वाक्व नहीं 
वन्तः याबन्नएभीहोत्तो समाप्त यिनके श्ष्यं होतः है उमस भिन्ट्के साध्‌ 
ही शिवु छ्य जन्नाहो यही नित्य नार ज चिह्न ह लंसे- 
ष्ण - सीम्‌ "टः छरष्णम्‌ ¡ यहां र्‌ सजःप पद के दाथ विग्रह्‌ किवः यया 
कै गय समक्हता ह । यह रमा अन्ण्यों के अकर्ण गदि 
ह, यर. विगत्छद्धि, ध्या. अन्य ष्वक्ष, सम््रति(अमी) 
सठ्दद्रद्‌माव, “द्वात, यथाथ,  योर्यत्ता. दीप्छा, यद्यर्थानतिवत्ति, साह्य ) 
आुपूष्य, यौगप, साद्द्य, सम्पत्ति, साकल्य, सन्त इत्यादि अनेकः अर्थो मे 
समस्त हीनं से भत्यन्त ही व्युत्त्ति वद्धकू गौर चमत्कारजनक होता है जसे- 
-अधिहरि' हरि मे 'उपक्रम्भम्‌' घट के पाख “सुमद्रम्‌' मद्र को समृद्धि दुर्यवनम्‌” 
यवनो कौ उदहाल्त निमंषिङ्म्‌' मक्षिकराओं का अमाव “अतिहिमर्‌' पःखाबों 
का नादा अतिनिद्रम्‌ असमयमें सोना अच्छा नहीं “इतिहरि! हरि शब्द का 
काश्च `अनुविष्णु' विष्णु के पीके अनुरूपम्‌ स्वरूप के योग्य श्रत्यर्थंम्‌ः अर्थं 
अथं क प्रति यथाशक्ति" शक्ति के अनु्तार -सहरि' हरि का साद्द्य “अनुज्ये- 
टम्‌ बड़ों के अनुक्रम से सचक्रम्‌ चक्रके एकु साथ "ससदि' मित्रके तुल्य 
सक्षत्रम्‌ क्षत्रियो की सम्पत्ति, तुणम्‌' तिनको के साथ ही साग्दि" अन्ति ग्रन्थ 
पर्यन्त इत्यादि विरृक्षण हौ उक्त प्रयोगो के अथं हो जाते है । “अनुगङ्क वाराणसीः 
गङ्ख क्ते पैलाव के अनुसार काशीका फलावहं | अम्यग्ति रालभाः पतन्ति" 
जाग की गोर (तमे थिर रहैहं। पारेगङ्खं गङ्खाके पार भमव्येयमुनम्‌' 
यमुना के संध्य इत्यदि अनेक अर्थों यहु समास होता रह! अब्ययीभाव को 
भव्य क्ज्ञाहो नतीहै ओर नपुसक्त्वभीदहो नाता है इसचिये प्रायः करके 
अयिक प्रयोगो मे अकारान्त को छोड़कर सभी जगह विसक्ति का भवण नहीं होता 
है । जेते अधिहरि" "यथार्याक्ति' इत्यादि अकारान्त में पञ्चमी को छोडकर सभी 
विभवतियों का जम्‌ आदे हो जाता ह शौर पञ्चमी अलक हो जाता है। 


च, 


दः 
सि 

कद, 
५ 
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परन्तु तृतीया सप्तमी मं कविक्त्पमें यहु कायहोतादह)}} जँ “उपकृष्णम्‌ 
उपक्ष्णःत्‌' उपङष्णेने दा 'उरकृष्णेः वा । कहौ पर पव॑ पदाथ की पघानत्ता 
हरी = होरी ह जपे--"उन्थचतरद्म्‌' क{हितिगङ्कम्‌" इत्यादि 
२- उत्तरगदःथप्रवःरस्टद्युत्पः- जिनमे उत्तर पदार्थं ज्ञी प्रधानता 
हती है उवे तत्पृरय समाश्न र । जय ँ रम 
गर्ह + यहा दर पुरुप अथं रुख्यल्प म शासित हयोः है उतः इथ टन्यर्प कहते 
ठं पदा के 


„९ 
1 


४ 


ल 
॥ 


| 
व [ 


इममे ह्ितीयापेके मी विःदक्ल्यन्त २ 
से कृष्ण शश्वतः कुष्णाच्रतः रुद्कण्या ण्डः उद्कुटाखः्डःः 'दरः८ दारं 
चंःराद्‌गयम्‌' "चोरम्‌ “दाञो चनम्‌" 'राजघनम्‌* “-ङयु शण्डः" 
अक्ललौण्डः इत्या ! उसमें ` +7पड दाः गन्म अ्रादिनमान मपद- 
रोपो समासतः उगमितत उमम उपमान समस शर "नन्‌ समः सज जाता 
है । जसे-कुम्भकारः' "व्याघ्रः" अतिमालः "वनष्कोयास्विःः लाक्पावः'दवव्र 
तणः' पुरपव्याघ्रः"'वनदयामः' अनद्दः' इच्यादि ! "तत्पस्पवियेपःनकमदःन्युः" 
तत्पुरुषविलेष को कमंवारय समाक कहते है : तत्परुषः इमानएधिक् स 
घारयः' विशेषण विचेष्यभाव ते एकार्थप्र ततिपादक खमास को कर्मधारय जहे 
जंसे-'नीलोखलम्‌' "महानवमी" “मयूरव्यंसकः इत्यादि । कर्मवारय विटः को द्विगु 
उमास कहते हैं । 

“संख्यापूर्वो द्विगु -- दगु समासयें संख्यावाचक ब्द पूवं एद मेहतः ह। 
जपे त्रिलोकी पञ्चगवधनः "षाण्मातुरः द्धेमातुरः “सप्तएयः' “यद्धनत्म' 
इत्यादि । कहीं षर उत्तर पद की प्रचानहा नही भीदहोत्ती ह जर--'अर्ध- 
पिप्यखी' श्तिखी का अघा हिस्सा । यहां षर पूवं पद अधंका अयं हु परघान 
रूथ से भासित होता ह । अश्ारन्त उत्तर पदक द्विगु स्वीलिङ्क ह जत्ताह। 
जसे "पञ्चमृली' दरमृली' इत्यादि । 

प्रव ल्लिङ्ध न्तत्परुषयाः-- न्ड ओर तत्पुरुष समास मे उत्तर पद की 
तरह लिङ्कष्यवस्था होती है । जंद्े "मय्‌ रीकूक्कृटो इमो कुक्करूटमयूः इमे 'राज- 
कृ मारो' इयम्‌ । श्राह्यणीपुत्रोऽ्यम्‌' । किन्तु--रातरि, अहु र शन्‌ शाब्डान्त 
दन्द ओर ठत्प॒रुष पु ल्ल्ङ्कि हो जाता है जपे-अहौरात्नरः धूर्वाहुणः' "द्व्यह 
इत्यदि । परन्त संख्यावाचक शब्द ॒पवं पदमे रहने से रात्रि ङब्दान्त उक्तं 


समासनप्‌ सक होता है । जस्ते-द्विरात्म्‌ः त्रिरत्रम्‌ः । अद चादियणपरस्ति शब्द 
पल्छिङ्घ एवं नपसक भी ह्येते ह । जपे -अद्धचंः"अद्धंवम्‌' । सेना सूरा क्या चाल्य 
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बौर निचा शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक भौर स्वीरिद्ध हयो जाता ह । जेसे-्राह्मण-~ 
सेनम्‌" श्राह्णसेना' इत्यादि ! अमनुष्य पूर्वक राजादि ओौर सभा लब्दान्त तत्पुरुष 
नपंसक हौ जाता ह । जेसे--ईश्वरषमम्‌' "इनस मम्‌' इत्यादि । 

४. अन्यपदाथंप्रधानो बहुव्रीहिःः--जिसपे समासान्तर्व्ती से कोई 
जन्य पदाथंही मुख्यसू्प से जानाजाता है उसे बहुत्रीहि समासत कहते है । 
द्वितीया विभक्ति से केकर सप्तमी विमक्तिपर्यन्त के अथं अन्य पदाथं में लिए जातें 
है, किस्तु प्रथमान्तपद्यो का ही समास होता हं । जसे-- प्राप्तमुदकं यं स “्राप्तोद- 
को प्रामः' उडो रथो येन स ऊढरथोऽनड्वान्‌ 'उपहूतपशृरद्रः' “उद्घृतौदना- 
स्थाली "पौतःम्बरयो हरिः" वीरपुरुषको भ्राम: इत्याद । इसे समानाधिकरणः 
बहुत्रीहि कहते हँ ¦ कहीं पर सप्म्यन्तादि ओर प्रथमान्तपद्ये का मी यह्‌ समासत 
प्रयोजनवदश साना जाता है । इसे व्यधिकरण बहुत्रीहि समास कहते हैँ । जेसे-- 
कण्ठे कालो यस्य स॒ "कण्ठेकाः' पञ्चः नासौ यस्य स "पद्मनाभः दण्डः पाणौ 
यस्य घ “दण्डपाणिः * इत्यादि । 

तद्गुण विज्ञान ओर अतद्गुणसंविज्ञान कै भेद से यह समासदो प्रकार क्रा 
होता ह । जरह पर आनयनादि क्रिया मे अन्य पदार्थं ॐ साथ २ समास मध्यवती 
पदार्थो का भी विशेषणस्य ते बोघ होता है वहाँ उसे तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि 
कहते हं । जँमे-खम्बकणंपुरुषमानय' यहा पर जनयन क्रिया में पुरुष के साथ २ 
लम्बे कणो का भी अन्वय होता हुँ इसलिए यह्‌ उद्मुणसं विज्ञान बहुव्रीहि कहलाता 
है गौर जहां क्रिया में अल्य पदार्थो के साथ २ समास के मध्यवर्ती पदार्थाका 
अन्वय नहीं जाना जाता हो वहां उसे अतद्गुणसंविज्ञान बहू्रीह ऊहते हँ । जंसे- 
"दृष्टसागर--पुरुषमानय । यहाँ पर आनयन क्रिया मे पुरुष के साथ २ समुद्रका 
अन्वय नहं होता है वहां यह्‌ अतद्गुणसंविज्ञान बहुब्रो हि कहलाता है । इस समास 
मेँ सप्त्यन्त मौर विरेषण वाचक रन्दो का पू्वप्रयोग ही होता, जो उपर कै 
उदाहरणों > स्पष्ट प्रतीत होता है । इसमे अन्य पदार्थोके लिद्खों के अनुसार 
ही समास के मध्यवर्ती पदों ऋचलिद्कहौ जातादहै, यहु बात भी उपर के 
उदहरणों से ष्पष्टही प्रतत हो रही ह) इस समास मे कहीं पर अन्य पदार्थं 
की प्रघानत्ता नहीं भी रहती, जसे शिताः" पषा" त्रिचतुराः ( दो या ठीन, 
पाच या ऊ, तीन या चार ) इव स्थलों मे समाखके मघ्यवर्ती पदार्थोकीही 
प्रधानता देखी जाती हं | 


सम्‌ प-विचार ४६ 


५. (उमयपदाथंप्रधारो दन्दः "सवंपदाथंप्रवानो दवा दन्दः जिसमे 
समसमनव्यवती उमी प्रायं मूख्यल्य से जाने जति ई शये उद्धर समा कहते 
है! जपे शषटपटौ' षडा भौर कमड़ा दोनोँही सच्यल्पये प्रतीत हेते 
हँ । हरिहरगुरव' ¦ विप्णु,सहादेव भौर गुर) वे हीनं ही युख्यरूप चे जने जते 
ह । चाथंमे यहु समःठदोता है! चकार के निस्त चार अथं मावे मये §-- 

(१; समुच्चय, (२) अल्वाचय, (३) इतरेतरयोग आर (४) समाहार 1 

१, परस्पर निरप॑श्चव्यानेकस्यकनिमन्वन्वयः रु ुच्चेयः-- जहुः पर 
एक्‌ क्रियापद कौ वुत्ति करके उसनं पहि अमस्यमाम एक पदार्थं का अस्वय 
होता है, बाद मे दुसरे का अस्वय होता है उसी को समुच्चय कहते ह ञंते- 
“ईश्वरं युर भञस्व' यहां पर गुरुकाच उव्दके साथ सम्बन्ध होने मे ईश्वर 
सापक्षत्व है ई्धरका रुरुपापेक्नःव नदः र क्योकि ईश्वर ॐ साय च रव्दं 
क्रा रम्बल्ष न्ट रीता, इख्लिय यहं एकी च शब्द का प्रयोगम्‌ किया गया 
हं । एेठी दसा ने इ्रर मस्व 'गुख्ख नजस्व' इनं प्रकारसेदो वाक्य वनं 
लाते ई । इऽलिय यहु पर उक्तरीति मे ई्ट रह को परस्पर निर्देष देकर 
सजन क्रियः मे क्रमदे कमंख्पेण धन्वय दहने के कारणं दरस्पर अन्दय नही हेते 
से सामथ्यं र्टीं रहा, बतः सम्मममीनहीःह सकः नक समु; पदचश्वः 
हुसके उनुखःर परस्पर सामथ्यं रहने पर दी समद दतः है। 

२. अत्यतनस्य) दुप{्त् त्वाय. --र्ह्रा पर एकर क्रिय 
एक पदाथ कः अप्रधानल्ःसे च्छ्य टोता है आर दस्र क्रियः मे दमरे का 
मुख्यरूप से अन्वय होतः है उर अन्वाचय ष्टुत है दैति -- सिक्ल मठ ग चषदय' 
यहाँ पर भिद्ात्राते करनः ऊरूः हू ऽ 
पडत, स इतना अव्रप्य & क 


4: 


॥। # ‡ 


ह विन्द्रो कः णरा कट्‌ असूर नही माम 
मिलनज्गयतो गौकोन्नी दतै आनः, र्द 
वत्ता का अभव्रायदह्‌ च कि उरे लिय क)ई्‌ विनेष प्रथत करना जरूरी 
इसलिये यदहः पर एक कौ प्रघाल्ता जौर दखरे की उघ्रधानता हने से परस्पर 
छन्वय नही हे सक्ने के कारण सामर्ध्यामाव हे समाश् नहीं होता है 
'मिलितःन।सन्वये इतरेतरयोगः" - जर प्र॒ परस्पर अपेक्षित 
समुदित का एक क्रिया पं अन्य होता हं उसे इतरेतर योग कहते है \ जैसेववश्च 
खादिरश्चेति घवददिरौ' छिन्वि, यहां पर समु दत घव ओर खदिर का ही एक 
सृऽ चर 
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साथ छदन श्रिया मे बय हूते पे प्रसर दहिय हो जते ॐ कारण सामभ्य 
रे रे एमा दो जाता ह मौर दोनों कौ प्रतता होते पे द्विव होता है| 
४. समूहः सहारः --रमृदाय को ही पमाहर कतै §। तैपे 

पाण्योः पदयो समाहारः पाणिपादम्‌ ' वहू पर पमृदयमेदो हथ ओरदो 
पादका एक एथ ही उदय होने मे परपर सह्य लि षनेमे सम्यक 
षति नहीं हुई स्पलिये पमार ह भयः } किसु इ दृश्य ड प्रधानता गौर 
एकव हुने पे तपुतकतव गौर एक कवन हः अता है । जम-- सर परभाषम्‌ 
मादु" णविषस्‌' (रथिङम्राचेषम' दय दि उदाहुरणों पे स्प; प्रतीत 
होता ९। दमम बल्य संलहे प ता पूतं प्रोष होता है । नैते -तिकशवौः 
स्यादि । व्यत पव्दो क मौ पुवं प्रह शता है नैषे- -पतापषवतौः 
इया । दकारान्त गौर उकरान परिनंतकका मौ एव प्योष हो बाता ह । चै 
हिर इ हमगववरगो रे क्रे हवं पयोग रेता 8 जते-त्राहमण 
्त्रयविद्शू्ः इत्यादि ¦ रपु उक्ष क भ पुवं प्रयोग हेता है । मैते-कष- 
कारम्‌ ह्या द । परावाक इन्दो मे ह काही पुषं श्योग हता हं । चैह 
पुिष्टरड्‌ नौ इयादि ! परान षक्षरवाते ऋतु बौर न्त्र वाचक शब्दम करम 
से हीप्वं प्रयो! होता हं । भमे--कमन्तमिशिरवमन्ता' तिकारोहिष्यौः 
६याटि। शप्राणिवाचक जाति षब्दो का समाहार दर ही हिता हं । जे श्व 
शष्कलि' इत्यादि ! 


( ३ ) तिङ्डन्त-त्रिवा-- 


प्रयोग कालमे घातुके उतर जो "ति्‌" पिमक्ति होती है; उप्त तिङ्‌ विक्त 

योगसे जो पद निषन्न होता है वहं “तिङ्ढन्त' क इलाता है । 
ल्‌ तद्‌ ल्‌ लुग्‌ ले ल चङ्‌ त्‌ ल्‌ लृङ्‌ 

कालक्नाज्ञान एवं विषि जाडिकिः अयंत्तान.करनेके किद्‌ घातु वाद दडाटि 

तिङ्‌ वभक्तिषां दल रकरकोटोतोर्है। इनमे नेद्‌ कः अरोग तेरे होता है। 
१ -वत्तमाने लट्‌- 

वतमान क्रियावृत्तधातुसे लट्‌ लकार होता है। 

नोट--जिसमें क्रिया काप्रारम्मटो उतरे वतंमन' क्म है) वत्तमान 
सामीप्य रहने पर भूत ओर मविष्यत्‌ कानमे मो "लट्‌" होता है ! यथा-“हदानी- 
मेव आगच्छसि {अमो आयः) 1 'अपमटं गच्डु-निः (चै अमी 
जागा } । स्मःकेयोगपे सूत कलते मो लट" कः प्रयोग होत्रा है! वका- 
“स पठतिस्मः ( उउने ड़ः} 1 यावम्‌" के योते मतप्यर्‌ कःते मो 'लद्‌'का 
रयोग होता है । यया- यावत्‌ नागच््ूतिः (वज तर नदं आयगा) | 

लकरके स्याने तिबादि विमक्तियां ओतो ह (प०२३०्को ठि देखो) विम. 
क्ति ३ पुरुष होते दै प्रथम, मध्यम ओर उत्तम । क्रियाके साय युष्मद्‌या 
अस्मद्‌ शब्दत भिन्न शब्दोङे प्रयोगं रह्ने पर प्रयम्‌ पुष्य, युष्मद्‌ शब्दके प्रयोग 
रहने पर मष्यम बुष भौर अस्मद्‌ शब्दके प्रयोग रहने पर उत्तम पुरष होता 
है, तथा कर्वाक्‌!जोदवनरहेवहौ क्रियाः कामी वदन होता है! यथा-- 
१. बालकः पठति ¦ बालकौ पठतः । बालकाः पठन्ति । २. त्वं परुसि । 
युवां पठयः ¦ यूयं पथ । ३. अहं गतापि । आवः पठाठः | वयं पठामः । 

३--परोक्षे लिट्‌ ~~ 

मत अनद्यतन ओर परोक्षाथं वृत्त जो षतु उषम लिट्‌" लकारदहोताहै\ 

नोट- -अनदतन कालके दो मेद ई--मृत जर मिभ्यत्‌ 1 पकं दिन को 
आधौ रात (१२ बने, तको क्रिय हूईहौ वड मूत अनचरन ओर आगाम 
(आज) राके बारह बके बाद जो क्रियां होने वाली हो वहु भविष्यन्‌ अनर््तव 
(लुट्‌) को क्रिया कटी जततो है । लक्षण यथा-'अतीताया रातेः पश्चार्धेन 
श्रागामिन्याः पूर्वषिन च सहितो दिदओोऽ्यतनः, तद्धि्नोऽनय तनः # 
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"परोक्ष ' षको कट्ते ई जिसमे वक्ताका प्रत्यक्ष नहीं ह्ये । एवे च सिद्ध यह्‌ 
हुवा कि "परोक्ष ' मौर “खनचतन' भूत कालमें "लिट्‌" का प्रयोग हौ । यथा-- 
“रामो बालिनं जघान । स्मरण रहे कि चेत्तविक्षेषमें तथा किसी मी हालत में 
स्वोकार नही करने पर प्रत्यश्न ( उत्तम पुरुष) में मी "लिट्‌ का प्रयोग होता है! 
यथा--१. 'युप्ोऽहं किल विललाप २. "नाऽहं कलिङ्खां जगाम 1 

३- अनद्यतने लुट्‌-- 
भविष्यत्‌ अनद्यतन अथंमे घःतुसे लुट्‌ लकार होता है । 
४-- ल्‌ रेपे च-- 

मविष्यत्‌ मथमे षातुसे'लट्'लकःरदहयेता है; व्रियःथंकद्गियास्हैयान रहे । 

नोट--एक क्रिया यदि दूरी क्रियके ल्यिहो रही होतो उस क्रियाको 
"क्रियाथ॑क क्रिया कहते है । यथा--'पर्नतिं गच्छति" इति-परिष्यतिः 1 

प--लोट्‌ च-- 
विध्यादि अर्थोमें घातुसे लोट्‌ लकार होता ह । 


--आहिषि लिङ्लोरो-- 
आशीर्वाद अथं मे षातुसे लिङ्‌ गौर लोट्लकार होता है । 


७--श्रनदयतने लङ-- 
अनद्यतन भृतायवृत्ति घातुसे "लड लकार होता हं | 


८--विधिनिमन्तणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रहनप्राथंनेषु लिङ्-- 

विधि, निमस्त्रण, आामन्तरण, अधी, संप्रस्त ओौर प्राथंना अमि घाते 
छिद्‌ लकार होता है । 

नोट--विष्यादि अथमिं लोट्‌ मी विवाद हो चुका ह । अब यहा दोन 
का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- विधि; प्रेरणम्‌; भृत्यादेनिक्ऽस्य प्रवततंलस्‌ 
जसे--भवान्‌ वस्त्रं ल्ालयतु, क्षालयेद्टा } निमन्त्रणं = वियोमकरणम्‌,जाव- 
ष्यके श्रादमोजनादौ दौहिनिदेः प्रवततंनम्‌ 1 जठे-'इह मादामहध!द दौह्त्रा- 
दयो भवन्तः ृङ्खतास्‌ वः भृङ्खीरन्‌ ¦ आमन्तं न्= कामचारानुज्ञा । जैषे-- 
मत्पुत्रोत्सवे भवान्‌ आगच्छतु, अआगच्ेद्ः । अधीष्टः = सत्कारपूवंको 
व्यापारः । जेह-मदःत्मज चन्द्ररोखरं गोपालं वा मवाच्‌ अध्यापयतु अध्या- 
पयेद्रा । सम्प्रदनः-सम्प्रवारणम्‌ ¦ जसे-कि भो; व्याकरणंभवान्‌ अधीयीत, 
उतं तकम्‌ ? प्रार्थनं = याच्या । यथा--मवान्‌ मे एलं ददातु दद्याद्वा । 
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९--माडिः लुङ-- 
माङ्‌ उपपद रहने पर धातुर नुड्‌ लकार होता है । 
१०--लिङ निमिते लड क्रियातिपत्तौ - 
मविष्यत्‌ अथेमे विमान षतु नुदे तुमद्कावः द ( कायंकारणमावादि } 
अर्थं (लृड.' लकार होता है, क्रियाको अनिष्पत्ति यदे गम्यमान रहे । 
१-- जलः क्म च मवे चाऽङ्मेङम्यः -सकमंक धानुमे कमं आर 
कताम उवा अकमर वानुते माव गोर कर्तरि लकार हता है 
नाट--१ कन बच्ये कर्ता प्रयमास गौर कमं द्ितीयास्त तथा क्रिया के 
पुरष-वचन कतक अटूतार प्रषुक्त होत्रे है । यथा--'इन्टुमती पृष्पं चिनोति' 
एवं कमं वच्यने करटा टूतःयास्त अर कमं प्रथमास्त त्तया क्रिया के पुरूष-वेचन 
कके अनुषार होत ह 1 वथा - गोपनेन वेदाः पटचन्तैः । एवं साव वाच्ये 
करटा कनं वाच्यवत्‌ तृनीवःन्त होता दै पर कमं दह रोक्ता तथा क्रिया सदंव प्रथम 
पुरुप क! एक वचनास्ही हती है 1 यया ~ यस्मि स्थीयते । तथाहि 
प्रयोगे कलु वाच्यस्य कतरि प्रयमा भवेत्‌ | 
दवितीयः कर्मशि तथा च्छि कव्‌ पदास्विता \\ 
प्रयोगे कनं वाच्यस्य दृनोयः स्यात्त कर्तरि । 
कमि प्रथमः चेव क्रिया र््मनिन्पररिणयी 
कर्माभावः सदा यावे दृतोया चव कतरि । 
अयनः पुरुषश्येकव चनं च क्रियापदे 
९२--भःवकसंणाः - 
शाववाच्य ओर कमवाच्य यें लकारके स्थानम आत्मतैरद होतार, 
१२३--स्तावंवातुके यक्‌-- 
मष्ठववाची योर कूसंवाचौ सावंःतुकङे परे घातु "यक्‌ प्रत्यय होता है । 
न्‌ट--भाव क्रियाक्तो कहते ह । वड भावयं क लकारपे अन्‌ दत होतः है । 
सावसे प्रत्यय करनेपर “तिडः के साथ युष्मद्‌ अस्मद्‌ रठड एकाथंवःचक नीं होते 
अतः धातु प्रथम पुरुष ही होता द । : कने प्रत्यय करनेपर तिङ. गौर गुष्मद्‌- 
यस्मद्‌ शब्द कर्तारूप एकाथेके वाचक दोते है, अतः धातुसे मघ्यम-उक्तम पुरुष 
होवे है) तिडयं क्रियाके द्रव्यरूप न ॒टोनेषे द्वित्व, बहुस्व संख्याक प्रतीति नहीं 
होती \ इसकियि द्विवचन. वहुवचन नह होते.किन्तु स्वाभाविक एकवचन ही हता 


[ 
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है । भावने प्रत्यय ठोनेपर ककि अनुक्त होरे कति तूर्तःया विरक्ति होते है! 
जेदे--^त्वं भवसि" इस रधमे (त्वया भूयते" इत्यादि । 

फल शौर व्यापार घटके अं होते है--'फलव्यापारयोधतुः" व्यापरका 
आाश्नप कता व्णेर प्ट्लका अश्रय कमं दलता है! जिसका फुट ओर व्यापार 
सिन्न २ अघ्रयमेहौ उने सव्म॑क कःते हैः--फटव्यधिकरणव्यःपारवाच- 
कत्व सकं मक्त्वम्‌' 1 यथाः-- देवदत्तः तण्डुलं पचति यहां विक्छित्ति रूप फलं 
तण्डलमे अर पाक्र्प्‌ व्यःपःर देवदत्तम है, अततः “पच्‌ धःतुको सकर्मकः 
सखमस्ना चाहिए । जिका फल अ्पैर व्यापार एक ही आश्चयतें हो उते अकमक 
कहते है-- फल रमःना!वकरण्व्यापारवाचकत्वमकसंकत्दम्‌' 1 यथा-- 
“गोपालः शेते" यहां विश्राम ङ्प फल गौर चकषुनिमीलनादि हप व्यापार भी 
गोपालमे है, अतः शीङ्‌ धातु अकमक है! 

[सासान्यनियमः--खाका क्त त्रिया 'हक्मंक', यथा--पठति, खादत्त 
आदिर} क्या पटतां? व्या खाता हे?) एवं निराकक्षत क्रिया'मक्॑क, 
यथा-जागता है हंखता है । यहां क्या जागता है, क्या हंता है, इत्याद आकाल्ला 
ही नहीं टव्ती । | 
विशेष दियम-- 

& ॥ (1 वृत्तं भ + 
घातोर्थान्तरे वृत्तेघत्विथनोपसंग्रहात्‌ | 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कमंणोऽकमिका क्रियाः !। 

यहां पर प्रयेकं व्‌ाक्यका अथ॑ इस प्रक्र है-- 

१. सकर्मक घातु यदि अथ्न्ठिर (बक्मंक क्रियःङ्प अयन्तिर) को 
कहने लगे तो' वह अक्क ट जाती ट । यथा भारं वहति प्रापयति" यहां 
प्रापणायक "वह्‌" घातु सक्मंक है, परम्तु यही अर्थान्तर ( स्यस्दतेरूप अथं ) मे 
भ्रवृत होकर क्ट अकर्मक ठोती है ! यथा "नदी वहति =स्यन्दते-प्रसवतिः 

२. यदि कमंका घान्वथंसे उपनग्रहहो जायतो घातु अकमंकदहो इती 
है 1 यथा जीवति नत्यति' यज्ञं “जीव का प्राणघारण करना भौर नत" का 
अद्ध विक्षेप करना थं है! परन्तु दोनो जगह प्राण भौर यद्ध रूप कमा 
त्वथ मे ही अन्तस्व हो जाता है मतः ये दोनों धातु सकम॑क नहीं होते । 

३. कहा प्रसिद्ध कमं रहने पर भी षःतु यक्म॑क ह्‌ जाती! है यथा मेघोः 
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वपं ति' अर्थात्‌ मेषो जलं वपं ति ! यहां पर जलङ्प कमं प्रिद दहै, स्योकि मेव 
जल ही वर्षति दै माग व्ग॑रह्‌ नहीं) इसलिये षातु अकमर कहौ जातोहं) 

ठ. कमंकी अविवक्षा करने प्रमी धातु अङ्मकुदले जाती दै, यवा- 
"हितान्न यः संश्णुते स किं प्रूः" ( हितात्‌ हित्तपुश्षःत्‌ यः न संश्णुडे = 
स्वहितं न मन्यते, स कि प्रभुः, दुल्डित इत्ययः } यद्धं प्र स्वदितरूप कमक 
अविवक्ता करने पर घातु अक्म॑कदहोजद्दोहै। 


अकमंकोप्युपक्षगंवकलात्उक्मकःः --अक्मंक घातु मी उपसरंवयात्‌ खक 
मक टो जाता है! यवा-'अदुभूयते अःनन्ददचचेमः इ-वाद। यह अनुपूवङ 
मृषात्‌ अनुग्वाथंक्‌ टोनेषे सकमंक दहो गयः जौर उन कमन मः त्यय खिद्ध 
हृभा : कम उक्त होनेपर कंते प्रथमा भौर कर अनुक्त हौनेपर कर्तरि वतीया 
विमक्तिदहोतींर्है। एवं कर्मके एकवचन रदनेए्र तिय प्रदम पुरपके एकवचन, 
द्विवचन रहनेपर द्विवचन आर वहुवचन रड्नेपर बदवच्न दोनी है ! वल्ल युष्मद्‌ 
कमं रह्तेपर मव्यम पुरषष्म जौर ॐस्मद्‌ कनं रध्चेपर उत्तम पुरषो क्रिया 
होती ह ६ यथा--गःवाल्ेन श्रानन्दः श्ननुद्भुयते,नोपालेन ख्ानन्दौ अनुसुयेते 
गोपालेन आनन्दाः अनुशरूयन्ते ¦ एवं शोपःलेन त्वम्‌ अनुदुस्े, गोपा- 
लेन युवाय्‌ अदुभूयेधे, गोपालेन दूयय्‌ अ्रनुभुपष्वे ¦ गोपालेन अहम्‌ अनु- 
भूये. गोपःलेन आावःम्‌ अनुभूयाव लेन वयस्‌ अदुभूयासह । 

( इीप्रकार अल्यत्र मी समन्छ्ना } 1 


नोट--अकमंक धातु प्यन्द होनेदर भी सकमंक दो जाः टै जौर सक्मंक्‌ 
होनेपर उससे कमम मी प्रत्यय हने लगता है तथां कर्मानुदार क्रिया होत्ती दै) 
यथा कतमि-गोपालः भवाति चन्द्रशेखरः तं प्रस्य, इति चन्द्रलेखरः 
गोपालं मावयति ! कर्ममे-चन्द्रयेखरेण गोपालः माव्यत्े, मोपाल्लौ सव्येते 
गोपालाः साव्यन्ते ¦ एवं--च न्द्रेखरेण त्वं भाव्यसे, युवां मन्येधे, यूयं 
माव्यध्वे । अहं भाव्ये, आवाम्‌ भाव्यावहे, वयम्‌ माव्यामह्‌। 
द्िमंक धातुओके कि कमे लकार होगा इसको व्यवस्था निम्न हः- 
"गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीहकुष्वहाम्‌ । 
बुद्धिमल्तार्थयोः शब्दकसंकाणां निजेच्छया :\ 
प्रयोज्यकमंण्यस्येषां ण्यन्तानां लादयोः मताः ॥ 
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अर्थात्‌ दुह्‌, याच्‌, पच्‌, दण्ड, रुधि, भरच्छि, चि, व्र, शासु. जि, मन्थ 
मुष्‌ इन घातु के ( असयितञ्वेति सूत्रविदित ) गौणकम्‌ लकार टोता है 1 
( इसलिये गौण क्म॑से ही प्रथमा विभक्ति होती हैभ्यथा 'गौद्ह्य ते पयः! । नी, 
ह्‌, 5, तथः वह्‌ घातुके ( “अक्यितच्च' दे भिन्न सूचविहित ) भानं कर्म॑ 
लकार होता रै, ( इस किये प्रधान कर्मे प्रथमा विभक्ति टोती है) यया अनजा 
ग्रासं नोयते । वुदयथंक, भक्षां, बौर शब्दक्रमंकु धतुओंके { 'गतिबुद्धि 
सत्रधिहित गौण या तदतिरिक्त सूत्रविहत प्रधान ) दोनों कर्मोमिं स्वेच्छासे ककार 
ह्येता ह { इलिये प्रानाऽप्रषान मय कमंसि प्रयमा विभक्ति होती है ) यथा- 
"बोध्यते माणवकं द्मः, माणवको ध्म॑म्‌' इति दवा । अन्येषां --पृर्ोक्तोे 
य्य अर्धात्‌ प्यन्त जो नत्वर्थङ्, अकमक ठथा "हुक्रो रल्यतरस्यम्‌' इ३उ सूत्रोपाच्च 
हज. अ्यैर कन. घातुगोक्े प्रयोज्य कमे लकार होता ह ( अतः प्रयोज्य कमे 
प्रथम! विभक्त देती हे } यथा--सास्मास्यते पणवकः, हायते कायते वा 
भृत्यः कट यपालन | 

९४--क्मवतकमंणा तुल्यक्रियः-- 

क्स्य { कमम वतमान ) जो क्रिया उपक्र समानी ज्रिया है अिखकोी 
ठता जो कत, वह्‌ क्वन्‌ हो, इऽमे यगा हेते द । ( चहं क्म॑मं क्रियाकृद 
{वलक्षणत्ता दिडई १३ वहां कमंष्या क्रिया देती है । जेते पके ओदनमें । ) 

तोट-त्मं ही थदि कर्वे अर्थात्‌ ज्याका कतूंव यदि कने आरो- 
प्विहोतो नमं कर्ता द जाता है अर प्रायः सक्म॑रु सभो घातु अकमंकडहो 
जति है, इसलिये भाव अर कर्तामें लकार होतः टै! भाद वच्यमे कमं कर्ता 
ते तृतीया टो जातत है । जैे- भिद्यते काष्ट न' इत्यादि ओर कंतुंवाच्यमे कमं- 
कतपे प्रथमा विमक्ति होती है. अत्य कमं पड तर्ही रहा तथा क्रियाका रूपं 
कर्मवाच्य क्रियके तुत्य होता दहै। वथा - कष्ट :भद्यते स्वयमेवः। 
कायं करनेके समय जो "कमं श्ल रक' कति सुकर नित्मूर्णोधि स्व्यं दही खिद्ध 
होता है, उपे कमं कर्वा कते है । कटः मौ हैः-- 

"््यमा्णंतु यत्‌ कमं स्वयमेव प्रविध्यति) 
सुकरः स्वेयुणेः कतुः शमंकतंःति तद्विदः ॥ 


[गि 


( 9 ) कृदन्त-विचार- 
कृत्‌" प्रत्यय घातुके अस्तमे प्रथुक्त हेते ई बौर उनके योश्से शदे 
शाब्दं कृ दल्त' कहलति हैँ । कतं वाच्यमेकृदत्त को क्रिय कर्ीक्ा विशेषण ओर 
कमं वाच्यम कमंका विशेषण्‌ होती टै तथा साववाच्यमे नपु खकलिरका ए 
वचानत्त होती है) यथा- 
कतुवाच्य-स अस्मान्‌ उक्तवान्‌ । 
कसंवाच्य-- तेन वय मुक्ताः । 


भावाच्च-तेन उक्तम्‌ । 

कर दन्तके निस्न सख्य पांच प्रययो पर ध्यान दे-~ 

१. तव्य-अनीयर्‌--उनके प्रयोगत कति तरु रोया अथवा पष्ठी विनक्ति 
होती है 1 सकम॑क घातुपने ये प्रत्यय हनेपर पीनो लि ङ्ख ओर तीरं वचन होते ई, 
ओर अकमक धघःतूपे होनेयर केवल नपु सकं लिग ओौर एक वबनहुी प्रबुक्त होते 
& । यथा---'^तेन ( तस्य वा ) पाठः पठितव्यः" । येदं कतंव्यम्‌, करणोयं 
वाः "तेन अआा(सतञ्यम्‌ः ¦ प्रयः विधिः अ्थेनेही इसका प्रणोग टोता है 1 

२. क्त ~त प्रत्यय मूनकालमे होता है बौर क्तं प्रत्ययन्त क्षा के 
क्वचि टृतोयः लोर क्न प्रयना विभक्ति होतो हैतथा कमं गड 
छनुपार ही क्त्न्ययःस्तं पदक रिग होरा है। जेते--तेन मः निमिता 
मथा फल स्लटस्‌' ¡ अकमक वातुते मावमे त्त प्रत्यय प्रयः नतु सङ किरम 
होता है 1 जदे--सया हपितम्‌ । कुच घातु षी मोह निनदे क्त अत्यय कर्त 
मेसीदहोता है! जत -- मन्यथ अकमक, १िनिष, रोड, स्या, आष, व, उन, 
शह सौर ज, घातु ! उदाहरण यवः--“तनं पतो रामः 1 इत्यादि 

२. क्तवतु--क्तवनुः अत्यय मौ भूतकालमे हतादै, परन्तु यड कर्व 
ही होता है जर कतुवाच्यक्ते अनुसर कर्ता जर क्मेते विमक्तगं मो होती ई) 
जेसे--'अहं पुस्तकं पठतिदान्‌ ! तौ पुस्तक पठितवन्तौ 

४. क्त्व! -ङव एक क्रियाक्रे बाद द्योक्रियाकोजाती है तब प्रयम्‌ 
कालिकं क्रियासे क्त्वा" प्रत्यय क्ियाजता हैँ भौर क्तवा प्रयपास्त क्रियाः अव्यय 


४८ सन्धिचन्द्रिका 


शूपसे प्रयुक्तं होती है दथा कमं बादि मुख्य (ह्ितीम)क्रियाके अनुखार ही होते हं ४ 
यथा--'दातरन्‌ जित्वा निवर्तंते राम" । कत्वा" भत्ययान्त क्रियाक पुवं यदि 
कोई उपसं रखा जाय तो क्वा के स्थान पर ध्यः हो जाता टि) जषे-~ 
विजित्य, निहृत्य, जादि 1 

५. तुमुन्‌-च्व एक क्रिया करनेके लिये दूसरी ल्ल्य की जती दहै, तब 
प्रथम क्रियासे "तुमून्‌' प्रत्यय होना है गौर तुमूनुप्रत्ान्त अव्यय हौ जात्ता हे} 
तुमुन्‌" भ्ययान्त क्रियाके कर्मद प्रथम श्रिये साय संबद्ध होते ह\ परन्तु 
कर्ताका संबस्ध मुख्य क्रियाठ दी होता है। 

जंसे-“इन्द्रियाणि जेतुयुपक्छर् ते" । | 


(४ ) संख्याक गणनाक्म-- 
] 








ॐ । = र 
क । = । य अष्टादश 
२ = ५2. ऊर्नविरतिः 
३ न्=त्रीमि | १२१९ --एकादस | । एकोनविशतिः 
ध 4 | 
४ चत्वारि | १२ दद्य , १९ ‹ एकान्नव्रिशतिः 
‰ =-पञ्च | । २ | एकाद्विशतिः 
2 1 न्-जयद्दक्घ । 
& पद्‌ | ध स ¦ २० == विशतिः 
७ खस १ ह द ` २१ --उकविशत्तिः 
॥ व= तुच ॥ { 
८ | अष्ट 1 , २२ --दादिशतिः 
सष्ट १ ~. ~ १ | ३ ५, , 
¦ ९७ -मसदश ' २२३ = त्रयोविशतिः 





{१.३} द्रवष्टनःसख्याया ° बू्रीह्यीत्योः' == द्िशव्दस्य अप ल्या 
वाचके उत्तर पदे परे आत्स्यात्‌.न तु वःत्रीहौ,अशीत्तिपरे चेत्यं; । वहुव्रीहौ निषेधात्‌ 
दौ वा यो वेति विग्रहु"ख्यान्यये'नि बहूव्रीटो द्वित्राः" इत्यत्र आत्वं त मवति 1 
जशीतिपर आच्वन्तेत्यस्यो दाहरणन्तु अनुपदमेव श्रवशीोति इतिशक्ष्यामः ४1(४) एकेन्‌ 
न विशतिःइतिविग्रहः1*एका दिश्वेकस्य चादुक'इतिननःपरङृतिभावे अदुमागमेच दोषं 
अनुनासिको विक्स्पः । (२,५) तरेस््रय' =प्रा्शतात्‌ संख्याशब्दे उत्तरपदे परतः 

त्रि शब्दस्य त यसु्ादेशःस्यात्‌ नतुबःद्रौ हौ, अशी तिपरे चेत्यथंः। ए वन्द त्रथादेसो ख्तवे 


२४ चतुर विशतिः 
२९--पन्खविङशतिः 
२६९ षडविशति 
२७ सर्वशः 
२८ -अप्ाविशतिः 
२९ [उन निशत्‌ 
~ | एकोनतिशत्‌ 

३० = चिषत्‌ 
३१ = एकत्रित 
३२१ दात्रिशत्‌ 
३३ = वयस्विरत्‌ 
२३४ चतुस्त्रिंशत्‌ 
३५ पच्चत्रिर्त्‌ 
३६ = षट्त्रिशत्‌ 
३७ = रत ध्रिशत्‌ 
२८ = गधात्रिइ्पत्‌ 
_ _ (उनचत्वःरिसत्‌ 
न (५ ० 
४० = चःवारिश्त्‌ 

== एकचत्वारिंशत्‌ 
५२ [ दाचत्वःरिशत्‌ 

[ द्विचत्वाररिशत्‌ 
५६ 0 | 
त्रिचत्वारिंशत्‌ | 

४४ = चतुश्धत्वाररिश्त्‌ 
४१ == पन्चचत्वारिशत्‌ 


४६ == षट्चत्वारिंशत्‌ 








४७ -- सप्तचःवाररिंशत्‌ 


3 [1 
0 


अष्वत्वारिषत्‌ 


छि | ऊनपच्चाशत्‌ 
। ४६ 


| एकोनपनचात्‌ 
| ५० = पन्चाशत्‌ 
। ११ एकरच्ाश्त्‌ 
द्विपच्चाश 
&. (न ॥ 
त्रय-पच्चरत्‌ 
भ र 


५४ = चतु-यन्डाश्त्‌ 


। ५ = पच्छपन््रत्‌ 


२ = पटप्‌-च 
# 


11101 


। ५७ --सप्तप्ारत्‌ 


| 2८ त्‌ 


| ^= असपन््राशन्‌ 
,, [अनष्ट 
~~ [एकोनषष्टि 
६० ष्टिः 
| ६१ एकषष्ट 
| द्विषष्टि 
| ९२ (५: 
तअयष्ठ 
६ 
४ [2 


& ४ चतुःषष्टिः 
। ६५--पनच्चषष्टिः 
। ६६ षट्षष्टिः 


संख्याओ का गणना करप) 


। 


६७ --सपरष्टिः 
६० अष्राषष्टिः 
"` 1 कष्टिः 
६६ उऊनसप्त्तिः 
एकोनसप्ततिः 
७०ज्छ् सन्नतिः 
, ७१ -एकयप्विः 
ह्विसप्र्निः; 
दा सक्ततिः 
{चय सप्ततिः 
८: | वरिस: 
७४ = चतुःखततिः 
७५ = पच्छद्सतिः 
७९ --पट्श्दतिः 
७3 = टससभतिः 
(व ॐप्ाङप्तवि 
`` {जघ्रिः 
1 ऊनापतिः 
' ~~ {एकोनःचीतिः 
८० अशीतिः 
८१ --एकागीतिः 
ह. 
८२ = दयशीतिः 
ञी 
८२३८ त्यीतिः 


पमान तमन क = ० ~ -~----- -- 


८४ चतुरशीतिः 
८१५.-पन्वाशीतिः 
८६ = षडशीतिः 
८७ सप्ताशीतिः 


ह 
८० अष्टाशीतिः 


एत्वे च गुणः । (१-३) "विमाषा बत्वारिशत्परमृतौ स्वंषाम्‌' द्वि-अष्टनः-वेन्च 


&० सन्विचद्रिका 


५ क भव, भर 
क्ागक्तम्‌ (द्ि-बषनोरत्वं, व्रिराण्दत्य तथयदिशव) का स्याद्‌ ववार द्रे 
दुत्य्थः } 
( ४-६ } यनः संहयायाम इटव्रोहौ, इति सूत्र,तेस्जयः'इति सूत्रे ज नतु 


<€ {ऊननवतिः , ९६४ =चतुंवतिः | [ नवनकन्तः 
एकोलनवतिः ` < ६९ 5 उनतम्‌ 
६० = नवतिः 4 । [एकोनशतम्‌ 
९१ एकंचवतिः । ६६ ==पण्णवतिः १०० न्=शतम्‌ 
~ | | १ 
> द्विनवतिः अ | १०१ एतम्‌ 
९९ (५ 0... सपनवतिः । ४५९ 
९३ नतिः २, (नवतः १०२ 
(तनवः | 1 अऽतदत्तिः , १०३ = त्रिशतम्‌, 
इत्यादि ! 


अथ संख्यायाः कुतर विश्वम इत्यह -- 


“एक दशल उतजञ्यव सहृछमयुतं तथा । 
लक्षस्य नियुतश्चंव कोटिरुदमेव च \ 
वृन्दं खदा निवन श्भुः पञ्चश्च सागरः । 
अन्त्यं मघ्यं परादश्च दगवृद्धचा यथाक्रष्मस्‌ 1!" 


न न 


1 
अशीत्ता विपुक्तसवत्‌ दवन्‌रज्ययोराःवं, त्रिरब्दस्य वयवदिरश्याउतर न भवरत 
इत्यवधेयम्‌ । 

( १) एकच शत्च ति घनाहारन्दः । {२-३) दं च शवद्ड, दीणि च 
शतं च इति मादनः! द्यऽनः'इति सूत्रे धे्रयः'इति सूत्रे च प्राक्‌ शवादिति 
वक्तव्यम्‌ इत्युक्तत्वात्‌ शतशब्दे परे द्विशब्दस्य अत्वं, विशब्दस्य त्रयत्तादेणो न 
वतीति) कनेषारये च: - द्विरतम्‌' इत्यस्य २०५, “त्रिशतम्‌ ` इत्यस्य ३०० 

इत्यर्थो मवठाति दिक्‌ । (४) एनत्‌ सह्यो ने्नीं व्यवहारे दृश्यते 1 


री कः 
--~- # ---~~ 
1 ॥ ॥ 


एकम्‌ = एकार 

हश = दहाई 

शतम्‌ = ररडा 

सहम्‌ न्=हजार 
दशसहुखम्‌ = दश हजार 
लक्षम्‌ = लाकं 
दणलक्षम्‌ ््दस लाख 
कोटिः = कडोर 
दशकोटि: = दश करोड 
अव्‌ दम =अरब 
दशावु दम्‌ == दश अरब 
खवं:-- दरब 

दशखवं = दश खरबं 
नीलम्‌ = नील 
दशनीलम्‌ = दश नीलं 
पद्य = पदुमं 

दशपद्य दश पदुम 
शंख : शंखं 

महाशंख =-दश शंक 


संख्याओौका गणना । 


4, 
(क 


(1/1, १ 
,,,, १९ 
4 2.86 


१०९० 


$थ 
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,०५ १००००००५ 
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॥ ^ ^) 


( ६) गु पाऽशुद्धिश्दशेनम्‌ 


९ पतिना रिता २ सर्वा दारा मवति" शोभना“ 
सर्वाः विधिगुहनांऽ सा< करोति. मतिनाः° सुदा |! १।१ 
ते^१ गृहः? स्कुत्र ^ मिवादरित रक्षिष्यामि *१“सखेरह्‌ १९ । 
१. पत्या 1 पक्तिशब्दको समाखमे ही विक्ष्ा हवेते नाभाव नहीं होता । 
२. रक्षिछाः ! दारशब्द के दाराः पु'खि च भूम्नि एव" इस नियम से पुल्लिङ्ग 
सौर नियत बहुवचनान्त टोनेषे उसके विशेषण रक्षित शब्द भो वंस हेःगा । 
३.सवं । दारशब्दका विशेपण होने से सवं शब्द भी पुति बहुवबनस्ति होगा । 
४. भवस्ति ! दःररूप कर्ता ॐ अनुसार भवनक्रिया से बहुवचन होगा । 
५. शोभनाः ! पवोक्तनियमानुखार दारविशेषण शोभत से भी बहुवचन होगा । 
६. सवंम्‌ । “स्यस्तो घुः" इसलिङ्खुनुरासिन क्रमं से किप्रत्ययस्त विवि शब्दं 
कै पुत्लिङ्कदोने से उतश्च विशेषण षदं श्ड्यं भौ पुति्लिद्ध होमा) 
७. गृहाणाम्‌ । "अट्‌्ु-वाड' से णत्व हौ जाया । 
८. ते! तत्‌ शन्दप्र्तुर्‌बुद्रविषय के प्राङ्क होने के कृःरग उपयन््पत 
दारा अथं काबोवक्होने सेपुटिलिद्ध बहुवचनास्त होगा । 
९. कुवंति । कतंवःच्य मे कर्ताके अनुसार क्रिया मै ववत भौर पृख की 
व्यवस्था होने से यहं बहुवचनान्त होगा । 
१०. मध्या । स्वीकिद्ध मे नामाव का निषेषदै अतः ना जदेश नहींटौगा। 
११. तव्‌ 1 "अनुदात्तः सवंमपादादौः ठेस सूत्र है अतः यहां पावके आदे 
र्ह्नेसे तवे ते आदेश नहीं होगा । 
१२. गृहम्‌ । शशृहाः पुसिच भृम्भ्येव' इस नियम से एकत्व संख्पा अथं में 
गृह शब्दस नपु सक मे एकवचन होना ही समवित है। 
१३. मित्र ३! अस्ति! सम्बोधन में प्लुत होतेसे प्रकृतिभाव होमा । 
१४. दरक्ष्यामि । हशूधातुको अनिट्‌ हौनेषे लृट्‌ मे स्य प्रत्ययो इद्‌ नहं होगा 1 
१५. सख्युः । सखि शष्द को पिसंन्नाका निषध होनेसे “धेडित्ि'" से गुण नं 
होकर यण्‌ मौर ‹ ख्यत्यात्परस्यः' इस सूत्रसे उत्व हो जायम्‌।( । 
१६. जह्म्‌ 1 हल्के परे न होनेषे “मोऽनु स्वारः नहीं होगा । 


मूपर्ुद्धि्रदयंनम्‌ । ९३ 


विह्ल्वा^ मवंकार्यानिः्वित्रञ दयां वहं धनम्‌ 1\२॥ 
प्रयुक्तवा^ त्वं गुदेमाययब्यागत सखनाः सहु । 
५ श्रातत्वदयोययिकरोञ्च)' नगत" केन हिनूना \\३।। 
तव^? साक र्ष्वे-‡43 नोचेत्‌ प्रत्य वन्धने : 
मररिष्वे,‹ नात्र संरेहस्वजष्याम^° अनु निजम्‌ पथा 

१. विधय । 'मादेऽर्जपूवं क्त्वो स्पद्‌से क्त्वाका त्ययो उपर 
तकरादिङक़ परमे नहीं रहने (दवार से हि आदेश चहं दोगा) 

2. कार्याणि 1 रेष फे उन्तर नकार को अटुकङ्प्वाड से णकारो जायगा । 

३. विप्राय । दःधानुके योगे मे सम्व्दान संनादोकर चतुर्थी हो जयम । 

४. वट्‌ । घन शब्दके विशेषण हनने उद्र मी नपहकत्व होगा । 

५ प्रभुज्य ! ससेन पूरवे" से व्यपो जायमा। 

द गृहात्‌ 1 पण्य अथं माचित हुःनेपर द्रवे ज-गदःनमे पञ्चमीदो जती । 
आगतः ! वा रि इस नृच्ते शर्‌ परे रहने पर विक्स्पसे विष्मंको 
विसमे उति है! पञःत्ग्रमं वित्रमंको सकर दो जायगा | 
ख्यः । नद पवद को वनन! नहु हती पठः टाकोना नहीं होगा} 

३. घ्रातस्त्वदः विरजं गयस्य खः" से विस्षगंको खार हो मया! 

६० वाचक {न्रशन्द थुक दही मना गया) 

११. नागद्म्‌ । चयुंव्क मित्र का विशेषण होने से नपुंपकदही होगा| 

१२ 


च 


न) 
न 
411 
„1 
2. 


दया } उहाथेवाचक शब्द यःगमें (खहयुक्तं ऽप्रवने' से तुनीया होय । 
१३. गसिष्यःमि । गम्घातु परस्मपदी ‡ अतः उङ्‌ नहीं लयेमा 1 
१४. प्रम्ण प्रेमन्‌ शन्द नकारान्त है इस लिये अदम्तत्व के अभाव होने 
'टाङ सङ्दघामिनास्स्याः इस सृत्रसे ्घ्‌कोस्य आदेश नहीं होरा । 
११५. बन्वनत्‌ } हेतु अथंमं "हेतोः इस सत्र से पञ्चमो हो जाती है, 
१६. मरिप्यामि । मृषातु को लुड्‌ लिङ्‌ मौर शित्प्रत्थय मे “च्रियतेलु ड लि” 
डोश्च' इस सुतर से बात्मने पद होने-से लृट्‌ मे परस्मैपद ही होरा । 
१७. त्यक्ष्यामि । त्यज्‌ घातुके अनिट्‌ होनेसे इडागम. नहीं हुमा 1 
१८. असृन्‌ 1: बसु शब्द बहुवचनान्त हैः 1 ( पुंखि मूखयसवः प्राणाः 
१६. निजान्‌ ! बहुवचनान्त असु के विशेषण होने से बहुक्वनान्त टो ! 
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वं १ 4, ४५ 
त्मनानेन+ गच्छन्तः कमं * कुवन्ति ये नरः । 
नमस्कृत्वा प्रभु यान्ति मरित्वा५ तेन संहयः॥ ५) 
गरणा ९ श्रुतिमघीते नाधीती क्ब्दानुशासनम्‌ ऽ । 
न्यायद्ास्वमधीयन्तो- नो बिभ्यन्ति*केनवित्‌ः० ॥ ६ ॥ 
ये नो ददन्ति°* नो भृङ्क्ते,> पुनरंमन्ति* उ यीषिते;१४। 
१. वत्मना । वत्म॑न्‌ शब्द नान्त है तः टाको इन अदेश नहीं हा । 
२. कमं ॥ ५४ शब्दं नकारःन्त रपुंसक है हसलि “ स्वमोनपुंसकात्‌ ” 
सेञम्‌ विभक्तिकालुक्‌ होकरनकारका मील्ोवहो जायगा । 
३.नराः) नर शब्द को अदन्त होने से जस्‌ विभक्तिमे प्रथमयोः से दीचं 
हयो जाता है! ऋकारान्त नु श्व्द कै ग्रट्णपक्ष मे नरः का 


श्योर टठीकटहीहै) 


४. नमस्कृत्य । मति स्तक तमः ङ्ब्द के साथ "कत्वा" को कुगति- 


न #। 


प्रादयः" से समास होने प्र “'खमरिऽ्तन पूवे" से क्त्वा को त्यप्‌ 
हो जायमा 1 
४५. मवा मृषःतु मन्द्‌ है इसदियि इडागम नहीं होगा ओौर कित्‌ होनेसे 
““क्ङतिच' से गुणका निपेवमीदहो जायगा । 
६. गुरोः 1 ““अख्यातोप्योमे च'स ल्यिम पुवं जिससे विद्या ग्रहण 
ब्‌.रे उदये अपादान सज्ञा द्वारा पञ्चमी हौ जाती ह) 
७. शब्दानु शासने । “क्तस्येनुदिदस्य क॑ण्युपसंख्यानम्‌ ` से सप्तमी होगी । 
०. अधीयानः } इडः घातु आत्मनेपदी हं इरुदिये शानच्‌ प्रत्यय होण । 
६. बिभ्यति । सीधातु जभ्यस्त रज्ञङ है इसलिये “ अदभ्यस्तात्‌" । से भि 
प्रत्यय का अत्‌ आदश हो जायगा । 
१०. कस्माच्चित्‌ । मयार्थक घातुके योग मे “भीत्रार्घानां भयहेतुः" से 
मय के हेतु वाचक शब्द के अपादान संज्ञा द्वारा पञ्चमी जातीहै 
११. ददति । दाघातु भी अभ्यस्त संज्ञक है अतः अदादेशहोया। 
१२. भुञ्ञते 1 कृत के बहुत्व लेते से बहुवचनकी क्रिया होगी । 
१३. पूनारमन्ते । रम्‌ घातु सात्मचेपदी है इसलिये भेप्रत्यय का अन्ठ 
खादेश्च होकर ““रोरि' इससेरेफए कालोप होते प्र दीघं हो जायमाः। 
१४. योषि; । योषित्‌ शब्द तकारान्त है अततः एेसा दे नहीं द्योगा । 


गु्ाञुदिप्रदशंनम्‌ ६५ 


जहित्वा + सवं ते जान्तिर जगतेऽस्मिन्‌> दिनिन्दितः 1 ७॥ 
सन्धिस्त्वया न कतेग्या* महतो" रिपुणा सहु । 
प्रापे: विपत्तौ घःरत्गं नो जहन्ति महज्जनाः< ॥ < 1 
फले इमेऽतिपधुरे* बालः जक्षम्ति१ ° हुषिताः११ । 
क्रोडन्ते१य च श्रहोरात्र +3 रोदन्ति** त कदाचनः १२।।९॥ 
१. हत्वा । क्तवा प्रत्यय आधं धातुक ठै इसच्यि श्लु प्रत्यय नहीं होने से 
द्वित्व नहीं होगा । 
२. यान्ति । या धातु यक्ायदि है इसल्िं जकारादी अशुद्ध टे । 
३. जगति । जगत्‌ शब्द तान्त ह अतः ङिविभक्ति मे गुण नहीं होगा । 
४. कतव्य: । चन्धि छब्द पु त्लिङ्क है अतः उसका विरेषण पुल्ल्द्ध ही होमा 
६. प्राप्तायाम्‌ । विपत्तिशब्द 'क्तिन्नन्तं छ्ियाम्‌” इस नियमे खीरिङ्ध है 1 
अतः उसका विद्ेषण होनेमे यह भी ल्ीङ्द्धि हौ जायगा । 
७. जहति 1 अदम्यस्तात्‌' से भिप्रत्ययको अत्‌ अदेश होगा 1 
८. महाजनाः 1 महत्‌ शब्दको “आन्महतः से आत्व होगा । 
९. इमे अतिमधघुरे 1 "द्देदद्धिवचनम्‌" से प्रगृह्य होकर प्रकतिभाव होगा ¦ 
१०. जक्षति 1 “जक्षित्यादयः षट्‌" त्त भिप्रत्ययका अत्‌ आदेश होगा । 
११. हशः । हृपवातु अनिट्‌ दै अतः क्तप्रत्ययको इडागम ओर क्ति हनेसे 
गुण नहीं हुम 1 
१२. क्रीडन्ति ! क्रोडवातु परस्मैपदी है अतः आत्मनेपद नदीं होगा । 
१३. चाहर ! इलोकपादक मध्यमे रहनेसे सन्धि ओर “रात्राहुनाहुः पु खि” 
से पुस्त्व हो जायगा । 
१४. रुदन्ति 1 भिप्रत्ययको 'खावंधातुकमपित्‌" से डतु हयोनेसे गुण नहीं होमा । 
१५. कदाचन 1 "तदधितश्चासर्व॑विभक्तिः" से अव्यय होरेते विभक्ति नहीं हेगी । 
४ सं० च० 


६६ सुनिचद्धिका 


तीच।ऽपि" ये नमस्यन्ति विष्णवे कुप्यस्ति नो बरवा । 
्राप्वा महृत्वमाप्रास्ते वञ्चयन्ति न॒ सञ्जेान्‌ ॥ ९० ॥ 


मातः ५ चम 


(७) उपतगं -विचार - 
उपयक गति तीन प्रक्ञरकौ होती ह । कोई उपसगं धातुके मृख्यार्भको 
बाधकर नवीनं अरथेका बोध करता है, कोई धत्वर्भका ही अनृवत्तन कस्ताहै 
ओौर कोई विरेषण होकर उसौ धात्वर्थको भोर भी स्फुटित कर देता है । 
तदुक्तम्‌ 
धात्वथं बाधते कदिचत्करिचत्तमनुवत्त ते । 
विशिनष्टि तमेबाऽंमुपसगेगतिष्िधा ॥ 
अन्यञ्च-- 
उपसगण धात्वर्थो बलादस्यत्र नीयते ! 
प्रहा राऽऽहार-संहा र-विहा -परिहारवत्‌ ॥ 
विविध उपसगके वर्मे धात्वर्थं भौ विविध .अर्थमें परिवतित होता है 1 
( निम्न परिशिष्ट न० ८ देखो )। 
१. नीचा अपि । यलोप कौ असिद्धा हनम दीघं नहीं होगा । 
२. विप्णुम्‌ । क्त्व होनेसे कमं मे द्वितीया होगी । 
३. प्राप्य । “पमासेजने पर्व से क्त्वा प्रस्ययका ल्यप्‌ आदेश होगा । 
४. वञ्चयन्ते ! "गृधिवञ्च्योः से अत्मिनेपद हौनायगा | 


। गी 0 


( ८ ) अतुवावोषयोगिषात्वथ- 


अच्च.-- गतिपजनयोः- 
१ अच्वरति-जाताया पजताहै। 
२ प्राञ्चति -- उन्नत होता है । 
३ पराश्चति-करूघ्ता है, 
४ त्यच्छति- नीचे जाता है । 
४ प्रत्यञ्च ति--अवनतिप्रा्ठकस्ताट। 
६ उदव्छति--उपर जाता दै। 
७ सहाच्रति-साथ जाता है । 
८ अवार ति--मघोमूृख होता दै । 
£ पयुदच्वत्ति-पैचा केता दै ! 
१०समच्च{त-अच्डीतर्हं जाता या पूनताहै) 
११ तिरोख्ति-टेडा जाता है । 
मय गतौ - 

१ अयते-जाता है, 
९ प्लायते -भागतादै, 
३ पलायते-- ,, 
छ उदयते--उदय क्ेताहै, 
५ व्ययते-खचं करता है, 
६ निरयते--निकर्ता है, 
७ दूरयते-दुःखी होता है, 
८ निङ्यते--विलीन होता है, 
& दुलयते ~ कौपता टै 

अथं उपयाच्वायास्‌-- 
१ अथंयते--मांगता है, 
२ समथेयते--अनुमोदन करता दै, 
३ अभ्यथंयते-~-अतुमोदन करता टै, 


४ प्राथंयते--प्राथेना करता हैः 
१ दयथंयते- विफल करता है, 


1 
4 
1 
॥ 
॥ 
। 
{ 
¶ 


घु क्षेपणे- 


। \ अस्यति--फकता है 


२ अपास्यति--दूर करता 


। ३ अध्यस्यति--ारोप कर्ता हैः 


1 
। 
| 
{ 
॥ 
॥ 
) 


६ 
॥ 
॥ 
५ 


४ वन्यस्यति--स्थापित करता है, 


५ न्यस्यति-सौपता दै, 
£ अभ्यदयति-- कण्ठस्य करता है, 


७ निरस्यति--इटाता है, 


। & व्युदस्यति- निकालता है, 


; 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ि ॥ 





, २ व्याप्नोति- 


। ३ समाप्नोति- 1 
| ४ अवाप्नोति प्राप्त करता हैः 
(भिः { पर्याप्त करता हैः 


। £ पराघ्यति-परास्त करता है, 


१० व्यत्यस्यति--उल्टपल्ट करता है, 


। ११ विपयस्यति-विपर्याख करता है, 
। १२ समप्यति-संक्िष् करता है, 


गाप्ल्‌ व्याप्रौ- 
१ ब्राप्नोत्ति-- प्राप्त करतारहै, 
व्याप्त करता है, 
फरुता है, 
समाप्त करता है, 
समाप्त टता है, 


पर्याप्त होता है, 

आत उपवेशने- 
१ आस्ते-वैस्ताप्, 
२ उदास्ते- उदासीन होता हैः 
३ उपास्त - ध्यान कस्ता दै, 
४ अध्यास्ते-रहता दै, | 
५ अत्वास्ते-पदेकंल्ता है, 

इण्‌ गतौ- 

१ एति--जाता है, 


६ अन्वर्थयते- अर्थानुक्ल करता है, ¦ २-- व्येति - विश्वाय करता टै, 


&टः 


३ अत्येति--न् देता ह 1 

४ ग्रन्वेति--पीडे भिदा है) 

५ विपयेत्ति--उलडा चमता ३ । 

६& उपति--पाक्च रातय मादा! 

७ अभ्येतु--षापत आहता हू । ¦ 

८ वयत्येति - उच्छ प्ट कर्ता ह । 
य. चंःतदा दहं) 

& व्येति - उं करतार, 

१० अवेति--रानदा ह ¦ 

११ अपेति--द्रर दलः ह। 


६ 


१२ सगवंति~-खम्वड दोप दै 
१३ समस्वेत--समन्वय क 
१४ अभिप्रति--द्ट करता 
४५ उदेति - उदित हता दै 
ह्‌ चेष्टायाम- 
स ज 
१ ईहते -- चधा करता है । 
२ रुमौहृत-- चाहतः हे 
५५ < 
३ निरीहुते- निःसह होता हँ 
 ईक्षदशने-- 
१ ईक्षतं-दंखनः टै ! 
| < 
२ जयपेक्षते--उच्टा करा हे! 
2 उपेश्टते- लापरवाही करत 
४ वीक ते- वेतः ३ । 
५ प्रतोक्षत--प्रतःश्चा करदा 
न, ५ 
& परीश्चतं~~-उरीश्ना कर 
७ निरीलते--निमरानौ कर 
८ समीक्षते--विसं करता है 1 
५ । 
९ उतपरक्षते- चम्भाठना करतः हे । 
१० अल्यीक्षते-चिन्तन या मनन करताै। 
् 
ऊह्‌ विततक-- 
१ ऊहते -- विचार करता है । 
२ ्रपोहते - छोडता है 1 
३ उपोहते-सुश्मविचार करता है ! 


५} ^: 


4११५ 


। 


[> 


है । 


= 


ट । 
तादहे। 


~ 
(21 (पयर 


है | 


८21 
= 


4 


13 


स्वि चरका 


; ४ रभूहते- शोधित करता हे 
: ५ प्रत्युहुवं - विघ्न उ्तादह। 
: ६ उरूहूते - संगठित करता ह । 


७ दुरूहते--कटिनाइं ते जानता ३ ; 
( इ ) कुनर करणे- 


: ६ करोत्ति--कसवा ह । 

¦ २ अनुकरोति-- नकर करता है ! 

: ३ अपकराति - हानि करता है! 

¦ ४ विकुरुते--उच्चारण करता है । 

¦ ४ विकूुवंते - विकार प्राप्त कर्ता ह} 
५ ड 1 ¦ ई उपकुर्ते--सेवन करता दै 

` < ¦ ७ अधिर्ुरुते-क्षमा या पराभव कर्तारः 
¦: ८ तिरस्क रोति-तिरष्कार कर्ता हँ । 

¦ € निराकरोति--हटाता है ! 

¦: १० परिष्करोति-परिष्कृत करता है! 

¦ ११ आविष्करोति प्रकट करता ह । 
¦; १२ संस्करोत्ति- संस्कार करता है । 
¦; १३ उत्कुरुते - गरी करता हे 1 

¦ ९४ उदाकूुरुते--ऋपटता ह । 

: ११ प्रकरुर्त _ जवद॑स्ती करता है । 

: १६ उपप्कुरतं - दखरे का गुण प्रड्ण 


करता दह्‌) 


१७ अरूकरोत्ति - भूषण पहनता हँ । 
: १८ उपक रोति--मटाई कर्ता दै । 


१९ प्रतिकरोति - प्रतिकार करता है), 


२० अपाकरोति- खण्डन करता ह। 


२१ प्रत्युपकरोति- भ्त्युपकार करताहँ 
क्रयुपाद विक्षेपे- 

१ ऋमति चल्ताद् 

२ क्रमते -. उत्साह करता है । 

२ उपक्रमृतं--अआरस्भ करता है 1 

ई नक्रमत्‌ ~ ९ 22 

५ विक्रमते--आगे बडता है । 

६ पराऋछमते--अप्रतिहत होता है । 


अनुवादोपयो गिघात्वथं । 


७ आक्रमते- उदय रेता दै । 
८ अतिक्रम ति-उल्टेघन करता है । 
९ परिन्छमःत-प्रदश्चिण करतः) 
१९ तिषछःसतति- निकलता र) 
११ अपक्रापति-- हस्तः है! 
१२ सकऋःति-- सक्रन्त हृत्रादह्‌। 
१३ अलक्रामत्ति- अनुक्रम कर्ताहं! 
१८४ अन्धःसति स्थर दहै, 
गम्ल गती- 
४५ गच्छ्न्‌ मनी {ता ट । 
२ अःगच्छति-- आहा है । 
३ संगच्छते-संग्त दता 
छ निर्गच्छति--{नकल्ता 
१ अतगच्छति - पी जाता है । 
६ अवरःच्छति-- जानता 
७ अधिरच्छति-प्राप्ठ करतार) 
८ मस्यागच्छति-सामने भाता दै! 
£ प्रतिगच्छति- टौव्ता है। 
१० अभ्यरगच्छति-स्वीकार करता 
१९१ उद्गच्छति-ञ्पर जातादे। 
२ अपगच्छति-- दूर दटता ह ¦ 
ग्रहु॒-उपादाने- 
१ गृहखाति--चेता दै 
मृह्धति-अगगरह्‌ करता टं । 
३ अनुः त--्रपा क्रा रहं 
य दुरागूह्लाति- हठ करदा 1 
& प्रतियह्यति--दान चेता हं। 
६ वयुल्त-ल्डाई करता हं। 
७ निमुह््‌ति कैद करतः है । 
संगृह्ःति-- क्ट करता ठ: 
९ प{रगृह्खयति-मासक्ति कस्ता ६। 
गतिभेक्षणयो :-- 
१ चरति--घूमता या खाता द । 


„= - लस क म्न ~ = 


॥ 
† 
† 


ज व १ न क न = = = 


स ज म क म सन ~ 


| 
| 
| 


॥ 


१ 

९? 
१२ 
१२ 


६९ 


२ उच्चरते--उल्लंयन करता ६ 
उनच्चररति-च्पर उत 
विचरटि-- विचरण कर 

‡ अआाचरति-अःचरणं क 

< पटिति - नवा करदादह्‌: 

७ उपचरति- उपचर करतः ट । 

८ प्रनदरति-अनृमर्ण करतः >~ ; 

९ संचरते-अमणक्न्दाह; 

दुराचरति-दुरा आचरणकरतादै 

अत्तिचदरनि-जःदा गमन कर<- द ! 

व्यभि बरति-व्यसिचार करतादहै। 

अवच रति-विपरर तं कन्प्ठाहु' 
चिन्‌ चयने- 

चिनःति- नदा द! 

२ परिचिनोति-पहचानता 


निविनोति- इकटा करता 
ॐ उपचिनोति--वद्मता है ¦ 
५ अपचिनोति-षटतारै। 
६ संचिनोति-जमा करता हे । 
७ तिदिचनोति-निश्चय कर्तः ३ । 
८ समुचिनाति-अविक करता हं । 
&श्रस्वाचिनोति-आनुर्पाड्धिककन्ता 


् 


|= | 


# 
1 


„ 91 र 


| | 


कि | 


„+ ^ 


१० अवविन्‌ोति-इक्ट्रः करता हं 


ज्ञा अवबाघने- 
१ जाराति--जानरः ह । 
> जानीते ~ प्रवृत्त होता हे । 
३ अपजानीवे- पाता ई । 
+ द्र तिजानीते-प्रतिङ्ञा करता रहै 
५ अनुजानाति ~ अनुमति दहा ह 
श्रभ्यनूजानाति- स्वकर करतः 
७ त्यभिजारात्ति-प्रव्यक्ष का स्मरः 

करता ह । 

द अभिजानाति--पहचानतः है 


७9 सन्धिचन््रिका 


& उपजानाति-आरम्भ करता है! | १०अ पदिशति-वहाना करता है 1 


१० संजानीते- देता है 1 । १शप्रतिनिदिशति-विधेयकोबत्लाताहँ 
१ अदजानःति-अपमान करता है। (ड) घान. -घारणपोषणयोः-- 
१२ विजानाति-निन्दा कस्त दै 1 < दधाति--धारण कर्तः है) 
णीन प्रापणे- वि विदधाति करता) 

१ तयति - रेजाता है । ३ अनुसंदघाति-अनुबान (खोज) 

२ विनयति--विनय करता हे । 1 

३ विनयते-गिनता यः खचकरता दै) ४ अन्तघे्े -द्टिपता दे 

४ अनुनयति-मनाता हे 1 ५ तिरोषतते-- , `, 

८ परिणयति -विगाहं करतादहै! ¦ £ जभिधत्त-बोरुता द \ 

९ निर्णयति नि्णयकरनादहै। , ७ अववते--व्यान देता हं, 


७ अभिनयुति-अभिनय कर्ता है ! , = पिधत्ते -र्गकता है । 
८ उपनयति-पासमे लता) 


षि १ 
= & अपिघत्तं - 
अपनयति--हटाता ह्‌ 1 ह 2 22 
१ ४ आनयति ता है 1 १० संघत्ते -मेककरता है 1 
` । प 
१९ प्रणयति --ग्रेम करता दै । ११ परिधत्त - पहना है । 
१२ उन्नयते -उपरलेजाता है! ` ९९ आधघत्ते-स्थापित करता है 1 
तृ. प्ठवनतरणयोः - १३ निषत्त रता दै 1, 
९ तरतति-तैस्ता दै) । १४ प्रणिघत्तं --ध्यानकरता दै ! 
= अवत्तरति-उतवरता है । । १. प्रतिनिधत्त -प्रतिनिधिकस्ता है 1 
३ वितरति -देता दै। | पत्लु पतने- 


1 उत्तरति --जब्‌ःव देता दे 1 १ पतति गिरता ह ॥ 
५ संतरति--उ्परतैरता है! २ प्रणिपतति प्रणाम करता टे) 
दिश अतिसजने ~ ३ निपतति--भिस्ता हं 


१ दह्यति -देता टै । व 
= आदिङति-आशा देता हे । उत्पतत--उड्ता € । 


३ निहिकिति- बतरता हे 1 ह 14 प्रपत्तति--गिरता 1 
४ श --उद्देश करता है! | _ पद गतौ -- 
५ उपदिक्ति-उपदेश कस्तादे।! । १ पद्यत--जाताट 


९ निदिश्चति--अनुमदि देता है । | २ उत्पद्यते--षैदा होत ६ । 

8 संदिदति- सदेश कहता हे 1 | ३ विपद्यते-मरता है 1 

यव्यपदिराति -मृस्यग्यवहारकरता है 1 ५ संपद्यते--युखौ होत ट 

९ अतिदिसति-काल्पनिक व्यवहार | ५ उपपद्यते--युक्त होता ट । 
करवा है! ¦ & आपद्यते--षोद ल्गता ईं । 


अनुवादोपयोगिधात्वथं 


७ भरपद्यत-शरण मं जाता है। 
ठ निष्पद्यते ~ निष्पन्न होता है । 
९ प्रतिपद्यते --आज्ञा मागता हे । 
२० वयुत्पद्यते-ग्युत्पन्न होता है । 
वन्ध बन्धते - 

१ बध्नाति-वांघताहै। 
२ प्रबध्नाति-प्रवन्ध करत दै 1 
२ निबध्नाति-रचता है! 
४ प्रतिबध्नाति-रोक ल्गाता है । 
४ सम्बध्नाति -जोडता हे । 
६ उदुदध्नाति-फांची ल्गाता है । 
७ निवेघ्नाति-प्रेम करता है । 

श्र सत्तायाम्‌ ~, 
१ भवति -दौता है। 
२ अनुभवति --अनुभव कर्ता है 1 
३ श्रभिमवति-दबाता है 1 
४ परामवति-पराभव करता > । 
५ परिभवति-तिरस्कार करता है ! 
६ उद्‌भवति- उत्पन्न होता है । 
७ आविभंवत्ति ~ प्रकट होता है। 
< प्रादुभ॑वति -,, ग 
९ सम्भवति हो सकता है । 


७१ 


२ श्रभियुनक्ति-जभियोगकरता है 1 
३ उदुयुनक्ति-उद्योग करता है । 

४ संयुनक्ति संयुक्त करता ह । 

५ प्रतियुनक्ति स्पर्धाकरतादै। 
६ अनुयुनक्ति- पूता है ! 

७ पथंनुयुन क्ति-प्रसयुत्तर देहा है 1 
८ उययुनक्ति-उपयाग करता हैँ । 
६ विय क्रि-वियुक्त कर्ता है ! 


१० निर्युंनक्छि-नियुक्त करतः ह 


रुह वी जजन्मनि- 
१ रोहति ~ जमतः है । 
२ प्ररोहति - उत्पन्न होत ट । 
३ अधिरोहति - चढता ट । 
४ अव रोहति -उतरता है 1 
५ अएरोहति --चड्ता हे । 
६ संरोहति ~ मिल्ता हे । 

ङ्प क्पते- 

१ लपति--बोलता दै 
२ विरपति--विलाप करदः द । 
३ प्रलपति ~ वकवास करतः द । 
५ आलपति--बोलता ह । 


५ संख्पति-वार्ताराप करता ३ 1 
६ अपलपति--चिपाता र) 
वद व्यक्तायां कचि- 


१ वदति--बोख्ता है} 

२ अपवदते--ोडता है ¦ 

३ अपवदति--दप्ति करता) 
४ अनुवदति-अनुवाद करता ड । 
५ उपवदते -- प्र्थंना करतः ह । 
£ विवदते--भ्प्णडता टै । 

७ संप्रवदन्ते -भिच्कर बोलता है 
८ अनुवदते-तुस्य वोचता दै । 

९ विव्रवदन्ते-विरदड बोलता द! 


१० तिरोभृवति-दिपदा दै 
११ अन्तभवति--,; = ,, ,; 
१२ प्रभवति-समर्थं या पैदा टोता है! 
जनु-अवबोधने-- 
१ मस्यते-- मानता है । 
२ अवमन्यते - तिरस्कार करता है 1 
३ अनुमन्यते-सलाह्‌ देता है । 
४ संमन्यते -सन्मान करता है । 

५ विमन्यते --उपेक्ना करता है 1 
६ अभिमन्यते--बमण्ड कत्ता हे। 
युजिर यागे - 

१ युनक्ति- जोडता है 1 


७२ 


१५१] 


१० प्रतिवदति-जबाब देता ह 
११ संददति-बातत करता! 
वृतु वतने - 
१ दतत ~; 
२ भवतते- वत्तं इता 
३ निदतंते-लौट्ता ह) 
दतंतै-- मता द) 
१ अल्दतंरे-पाद्धि चलत 
निवतं -- शान्त ह्येता > ! 
७ दुदंतंते-द्रया आचरण करता ह| 
{वदतेते ~ वदरटा ह! 
९ अ! वतते --इहराता है ॑ 
षद्ल चिशरणगत्यवक्षादनेष्ु- ' 
१ सीोदत-व्हस्दायदुमखीदहाताहे 
२ प्रसदति-ख्शदटोदा द 
३ दिषीदति- खन्न दोता द) 
४ निषोदत्ति- ठंठता है । 
१ अवसीदति--थकता है 1 
६ ८यदवयादत्ि-समाक् होता है: 
७ उपसीदति-पासमे देव्ता है। 


टा गतिनिवृततो 
दिति -खह्रता 
२ प्रतिष्ठते-- प्रस्थान करतः है । 
उपतिष्ठते - उपस्थान करदा है । | 
४ उरिष्ठति-उञ्ताः | 
५ अनतिष्ठत्ति- करतार) | 
1 


१२११“ 


है; 


क 


- ~~~ - < 9 9 


वकि 
न 
{3 


६ संतिष्टते - सरता दे) 

७ अवत्तिष्ठते- स्थिर टो है) 
स गतो- 

१ सरति जातादहै) 

२ अनुसरति-अनुखरण क्रतां) 

३ प्रसरति ~ फौल्ता दहै! 

४ अभिसरति निकलता हे) 

५ निःसखरति-निक्ल्ता दै 


सन्धिचच्िका 


६ अपदरति--ट्ट्ता टह) 
७ परिसरतति- वमतः हे ¦ 
८ संसरति सम्ब्डहटा 
९ उत्वरत~-ऊख्म लोटः 
२० उपसरति पासज 
हज हरणे- 
र्ति ताह) 
२ अपहूरति--दराताहे 
त॒रति ~ नकट कर्‌ 
४ परिह रति-- छोडदा प 
५ आहुरति- लता है! 
व्याहूरति- बोलता है 
व्यवह रति-व्यवहार करता है! 
< अभ्यवहरति खाता हे । 
९ प्रहरति - मास्तादै। 
१० संहरति-नाश करता हे । 
११ उपसंहति-उपसंह्यर कर्ता ह! 
१२ विहरति विहार करता है । 
१६ समाह्रत्ति- इकटडा करता है । 
६४ उद्धरत्ति--निकाट्ता दह) 
१५ उपहूरति- उपहार पठार) 
१९ उपाह्रति-साता है) 
१७ उदाहरति - उदाहरण उेता है 1 
१८ अ्रत्युदाहूरः तदू राउदाहरणदताहै) 
किपभ्ररणे 


१ क्षिपति-फेकता है । 

२ ति{9५ति-नोचरेफेकताहुः सौपत्ताहै । 
३ प्रभिपत्ति-- प्रक्षेप करदा द । 

> आक्षिपति दोष ल्गातादटे। 

५ अधिक्षिपति--दोष ल्गावा हे । 

६ संषि+ति-दोटा कस्ता है । 

७ उतुक्षिपति - उपर फेकता 

< अधः क्षिपति-- नीचे फेकता है । 
९ विक्षिपत्ति-- विलि होता है 


८ & » व्याकरणादिलन्तणम्‌ 


१--व्धाकरणम्‌ 


व्याक्रियन्ते =व्थुस्पाचन्ते शब्दा अनेनेति-- शब्दज्ञाने जनकं उ ाक- 
रणम्‌, तच्च सूत्रम्‌ । निससे सात्र शव्दकान्नानदहाच्सीकानःसव्याक्रणहे। 
(व्याकरणक इ तवत्त मेरा" इन्दुमती" दीकमयुत 'रधुकौयुदीःः की प्रस्तावनां पदै 


२-स॒नच्रलञ्णम्‌ 
अत्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्वश्वतो युद्धम्‌ ¦ 
अस्तो ममनवद्यं च सूत्रे सूत्रविदो विदुः + 
सू्रोके मेद--सञ्ज्ञा च परिभाषा च विविनियम एव च) 
देशोऽधिकार$च षड विधं सूत्रलक्षणम्‌ 
१. सज्लानुत्र यया ~ बद्धिसादच्‌ अदे ङ्.णः, इत्यादि 1 
र. पारमाषासूत्रम्‌--( कुव्यवस्थायां सुव्यवस्यासम्पादक सूत्रम्‌ } 
यथा--ञादेः प्रस्य, तस्मिन्निठि निष्ट एवस्य, इत्यादि ) 
३. विघयूत्रं यया--इकोणचि, एचोऽयवायावः इच्यादिं 
४. नियससुत्रः यथा-त्तद्धितसमासा ञ्च, रात्सस्य, इत्यादि । 
५. जत्तिदेशसूत्रं यया--(^स्मानिवदादेशोऽनद्‌विधो, तुज्वत्करोटु 
६. अधिकारसूत्र यथा--जचाप्प्रतिपदिकात्‌, आधधातुके, इत्यादि 
३ --क{तिकूलक्षणम्‌ 
उक्ताऽनुक्तदुरुक्त एनां चिन्ता यत्र प्रवतंते ¦ 
तं ग्रन्थं वातिकं श्राहुवातिकज्ञा मनोबिणः \ 
४ -- साष्यलक्ञणम्‌ 
सूत्रार्थो वणयेते यत्र वणे: सूत्रानुसारिभिः ¦ 
स्वपदानि च वरयंन्ते माष्यं भाष्यविदो विदुः | 
५--ठ्याख्यार्लक्षेणस्‌ । 
पदच्छेदः पदार्थोक्छिविग्रहय वाक्ययोजनः । 
आक्षेपडच समाधानं व्याख्यानं षड्‌ विध मतम्‌ ॥ 


१. इ, गी 


(१०) विद्याथर्यी-शिक्ासत्रम्‌ 


छाचराणायुपका राय हितसपदिशम्यहुम्‌ । 
येन जीवनमेतेषामून्नतिप्रवणं भवेत्‌ \ १॥ 
दात्र के उपकाराय मै कुक्त हित वातं वताता ह । जिसे उचका जोवन 
उन्ततिषीरू हो! १, 
इद्दरिपाणि वशीकृत्य समाघाय मनस्तथा । 
प्रत्यहं प्रातरुव्वाय प्रभं वन्देदतन्द्रितः ।} २॥ 
स॒वे पहले इन्द्रियोको अपने वशम कर ओर मनको एकाग्र बनाकर प्रति- 
रोज वेर उठकर आलस्य छोडकर ईष्वर की वन्दना करे \ २) 


रौ चस्तानादिकं कृत्वा सन्घ्याहुवनमा चरेत्‌ । 
पुर्वं पञितिपाठानामावृत्ति निन्यशश्चरेत्‌ \ ३ ॥ 


शौच दन्तघावन स्नान आदि शरोरिक पवित्रता सम्पादन कर सन्ध्या 
(पस्माव्मचिन्तन) ओर हवन करं ! तदुपरान्त पड़ हुए पाठो का आवर्तन करं 1 
ततो गुरुपुखाद्ग्रन्यमाद्योपान्तं पटेन्मुदा 1 
गुशुडयुश्रुषणं कृत्व सततं पाठमभ्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर गुर युखसे अपनेर पाठे को पदे! बादमें गुरुक यथोचितं सेवाकरं 
हमेशा पाठ का अम्यारु करं 1 ४।! 
परोश्योत्तःणतार्थाऽपि योग्यता परमौचिती । 
अजनीया सदा शिप्येवं्ध्या व्युप्प्िरन्ततः \॥ ५॥। 
परी्लामे फलता प्राप्त्यर्ण उचित योग्यता हाखिरु करते हुये आन्तरिक 
व्युत्पत्ति बढाने की भी चे्टाकरं । ५॥। 
व्यु्प्तिमन्त रा नेव प्रतिपत्स्यात्‌ कथंचन । 
अतो व्युत्पस्सुभि भव्यं छात्र जिज्ञासुभिस्तथा ॥ & ॥ 


व्युत्पत्तिके विना कुद भी पदार्थोका वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता इसल््यि 
विद्याथियो को व्धुत्पलि की जिज्ञासा अवश्य रखनी चाहिये 11 ६ 1 


विद्याथि-शिक्षासूत 


समयस्य महाभूल्यमनज्ञात्वा य उपेक्षते । 
जीवनं यस्य व्यत्येति व्यथेसेव न संशयः) ७ ॥ 


जो विद्यार्थी समय की कोमत को नही जारकरं (पटने मे) लापरवाही करता 
उसका जवन निःखन्देह्‌ व्यर्थ ( क्ट्काकीणं) हौ जाता 


७५ 


है 1 ७1 
परीक्षां दातुकामो वे लेखशक्ति विवर्धयेत्‌ । 
अल्पेनापि सुरखेन परीक्षोत्तीयेते ध्वम्‌ ॥ ८ 1 


परीक्षाः देनेवालोको चाहिय कि चल्खिने कौ शक्तिको अच्छी चरहं बढावें 
क्योकि थोड़ भी सुन्दर लेखो निधितरू्पेण परीक्षा सफलता मिलती है [नो 
रेखदराक्तिविह्‌ः नेन बहुश्चमयुताऽपि वा । 
परीक्षासचरोतुः हा ! पायते न कथंचन \॥ € ॥ 


उत्तम नेद करनेमं कसरोर द्धा अधिकदरे आधक मेहनत करते पर भो 
परीक्षान सन्तता प्राक्च नहीं करते); ९) 


परीञा अवनं मत्वा मनइवाच्ल्यसुत्छजेत्‌ ! 


नि भीकतां समाश्च दान्तवचि भवेज्जनः \ १०॥ 


परल्सत्नदनन जकर सतक चचचलता का दूर कर्‌ 


यस भयको विचक्र 
हटाकर प्रसन्नःचत्त ह जानः चह्यि ।। १०॥ 


प्रदनपचं गृहोत्वादो प्ररनाच्‌ सर्वान्‌ निमाल्यच। 
उसरं विदितं सम्यगादौ रद्य सविस्तरम्‌ 1 ११॥ 
पटले प्ररनपत्र केकर खव प्र्नोका अच्छः तरह्‌ हृदय द्म करके सदसे पदर 
जिस प्रशन का उत्तर खब उत्तम ल्पे जतः हय उसीक्तो ट्ख \ ११) 
क! छ{नूपातम्पधित्य सारगभमण सत्वरम्‌ 
रक्षेपेणेव रंखेने प्रह्नानासूत्तरं लिखतु 
परीक्षा खमयक्े ओसत को ध्यानमें रखकर उंक्षेपमे ही सार्माभित चसे 
अनिनायं प्रष्नोंका उत्तर लिखना चाहिये ॥ १२॥ 


७६ सन्धिचन्द्रिका 


समयस्य समाप्तेः प्राक्‌ स्वासनं परिहाय च! 
केन्द्र वहिगच्छेदनु तापोऽन्यथा भवेत्‌ । १३ ॥ 
सययके समा होनेसे पदिरे आनको पर्त्याग कर केन्द्र भवनसे बाहर 
नहीं निकले, नही तो बड़ हानि हौगौ 11 १३॥ 
िहावलोकनन्यायातु शोधयेल्लिखितोत्तरम्‌ ¦ 
गच्छतः स्डलनन्यायात्‌ जाता नुटिविनच्यति \\ १४॥¦ 
अन्तम लित उच्चसेको पीचेकी एक निगाह्‌ डालकर उंशोधित करल, 
जिखसे मव रेखकः शख्च्‌क दुर हो जायया 1\ १४५ 


पिकिििापति किन अकेन 


